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८“) सरबविजय-नाटक-समाज”? का 
अधांस-- 
शिज्षाप्रद एवं चित्ताक्षेक 
नाटक 


द केक 
कीसनकलानिधि, काव्यकलासबण- 
पृ० शधेश्याम कविस्न 
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अकाशक-- 


प०राधेश्याम कविरत्न 
अध्यक्ष--अ्रीराधेश्याम पुस्तकालय 


बरेली. 


पाँचवीं बार ४००० | सन्‌ १९२६ | मूल्य बारह आने 





सुदक-प० रामनारायण पाठक, औराधेश्याम प्रेस बरेज़ी- 
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ेल्‍ समाज' के अध्यक्ष 
श्रीयुक्त लवजी त्रिवेदी तथा श्रीयुक्त दुलमराम रावल को है | 
ग आज्ञा के बिना कोई महाशय 
इसे छापने या खेलने के 
अधिकारी नहीं हैं | 
राधेश्याम पस्तकाः 
ने उनकी आज्ञा से इस 


नाटक को प्रकाशित 
किया है। 
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५» शीमान्‌ उन उदारचता नरेशों से हैं जिल्‍्हों न सर्वगाश- / 
५9 आंगरी नागरी लिपि और हिन्दी भाषा को अपनाया है। और को 
५) उन घर्नि ठरपालों में हैं जिन्होंने सवातनघस के सिद्धान्तों को 73 
अज्ञीकार करके आपने लो किक-जीवन को सार्थक बनाने के साथ डा 
साथ पारलोकिक अभ्युदृय तथा निःश्रयस>सिद्धि का मारी डे 
प्रशस्त किय/ है । इस हिन्दी साधा के नाटक का नायक एक ९2 
. (5 आदश. धमजीवी व्यक्ति हे। लनातनधम की आदश शिक्षा- हट 
ड़ “9 पदतिका अनुगंमन करते हुये उसने साता पिता की यत्पस- 
8 लाख्ति सवा करके पुत्रधरम की पराकाष्ठा खाई है। अतएव /_॥ 
(्‌ हिन्दी-साषा क नाते से ओर सनातनघर्म के नाते से यह ग्रन्थ & बे 
७ ओऔसान्‌ के करकमलों में सादर ओर साजुराग समर्पित है हर 


न्त्राथी: सफला: सन्तु पूणों: सन्‍्तु अनोरथा: ! 
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सा 
आज तीन या चार वर्ष हुए, दिसली में में कथा बाँच रह! 
था | उन्हीं दिनों श्रीसूरविजय---नाठक--समाज” के मालिक 
श्रीयत लवजी त्रिवेदी व दुलभरामजी राबल मुकसे मिलने आये 
वजी सेठ के सच्चे प्रेम-भाव ने ओर दुलभराम रावल के 
सच्चे आग्रह ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यह नाटक लिख 
इस नाटक का ड्ञाठ दुलभरामजी ने स्वर्य तथा अपने 
गुजराती कवि श्रीयुत गशपतिराम जी पशिडत की सहायता से कुछ 
तयार किया था | उक्त परिडतजी शुजराती के विद्यन्‌ अवश्य 
थे, परन्तु “दिरली वालों की उद हिन्दी मिश्रित भाषा लिखने में 
जगा सकुचाते थे | इस कारण इसके लिखने का आर मझ पर 
डालागया | म॒झ पर समय कम था, इसलिये १४ दिवस ही में जसे 
तेसे में ने उसको पूर्ण किया। वही आज आपके सम्मुख उपस्थित है 
सौभाग्य से इस नाटक को उक्त नाटक समाज के र्ज-मख्य्य 
घर आशातीत सफलता प्राप्त हुईं | उसके द्वारा कम्पनी ने अच्छा 
यशाजेन और घनाजन किया ।शायद इसीलिये कम्पनी के मालिकों 
इससे प्रकाशित करने तथा बेचने का अधिकार--जो में कंपनी 
को देचुका था--म के या मेरे राधेश्याम पुस्तकालय को देदिया है 
जिसके लिये में उनका अनुगहीत हैँ 
इस नाटक के एक ही दृश्य का कुछ भाग रामायण के 
इतिशस का है। शेष कास्पनिक है। नाटककार का नाटक लिखने के 
समय करपना के बिना काम पूरा मश्किल से होता है। कथा[नक चाट 
ऐसिहासक हो या काल्पनिक, नाटक के सज्ब पर उसकी सृष्ठि 
इसी जिये है कि उसके द्वारा समाज को कुछ शिक्षा प्राप्त हो। इसी उहेश 
को यथासाध्य पूरा करने का अयन्न इस नाटक सें किया गया है । 





( श्छ 


एक दोष अवश्य इसमें रहगया है जिसका अब सुधार होता 
असम्भव है । अथात्‌ “टजिक! ( ॥7४८॥० ) और “कोमिक” 
( एण३४० ) कृरेक्टर्स ( एक्षइए६व8 ) का जो सम्बन्ध इसमें मिल्ला 
दिया गया है वह कुछ भद्दा सा जान पड़ता है। यद्यपि कापी को 
प्रेस में भेजते समय जहां जहां चेतनदास बाबा “सटक सीताराम”! 
कहते थे वहां वहां मैंने 'सटक नारायण” बना दिया है, परन्तु 
इतने पर ही मुझे सम्तोष नहीं है। यदि बदलता हैँ वो सारा 
नाटक फिर से लिखना पड़ेगा ओर नाटक इसी रूप में कोई तीन 
या चार बष से स्टेज पर खेला जारहा है | अतएव अब “विंघ गया 
सो मोती ओर रहगया सो पत्थर” । 

यमुना विश्वनाथ, बद्रीनारायण आदि का सानवरूप में प्रकट 
होना, तथा अगवान्‌ शह्ृर का वशिष्ठ ओर दशरथ को स्वर्ग की 
सेर कराना, पोराशिक जिदारटष्टि से असम्भव नहीं है | 

अब में अपने मित्र श्रीयुत दुल रामजी तथा गणपतिरामजी 
को धन्यवाद देता हुआ, एक बात और कहकर इस नोंठ को 
समाप्त करता हूँ । वह बात यह है कि शी्रता और सरसखरी में 
लिखे जाने के कारण यदि इस नाठक में कुछ त्रुटियाँ रहगई हों 
तो उदार पाठक एवं समालोचक क्षमा करें; सूचना आने पर 
भविष्य में वे चुटियाँ सुधार दी जायंगी । 

हम क्या, हमारी लेखनी में कया सम है । 
आअपनाऊ तो सब कुछ दे नहीं सब ही व्यय है ॥ 








बसंत पक वी ; 
सम्बतू १६७६ ॥ , 





किपबलमका् दिस इध्याममाखक 
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अवशणकुमारका चोथा संस्करण नाटक-प्रेमियों के सामने उप- 


स्थित करते हुए आज अुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। पाठकों को यह 
जानकर प्रसन्नता होगी कि पथ्जाब विश्वविद्यालयते सम १९२३... 


फिआप 


'४ की हिन्दीरत्न परीक्षा के लिए इस पस्तक को चुना है, ओर 
युक्तप्ान्तीय शिक्षाविज्ञाग के डाइरेक्टर महोदयने संयुक्तप्नान्त के 
वनोक्यूलर और ऐंग्लोवनॉक्यूलर स्कूलों में पारितोषिक में ढीजाओ- 


वाली ओर लाझ्जेरियों में रकक्‍्खी जाने वाली 





श्रावणी विनीत- _ 








सनातनधमियोंके परमेश्वर,स्वगेलीक के स्वासी । 
न-केलासपति देवाधिदेव महादेव 








कै 


जि 


शिराज-काशी के राजा । 

धांन्त्वन्न--एंक सदांचारी पुरुष, अंधे और वृद्ध 
ए-शान्त्वन का पुत्र, नाटक का नायक । 

वृद्ध भृहस्थं | 


वाछ-भीसुराडुर का तारा पत्र । 
शकमार का साली, विद्यादेवी कहो भाई । 








» अपरकुशार कू। 





विद्या-अवण कुमार की स्त्री, नाटक की नायिका । 
लक्मी-म जुशइूर को स्त्री, चम्पक लाल की माता 
चलसेली--चम्पकलाल की दुराचारिणी छत्री 
विजली-बन्दशड्र की खिलाड़िनी स्त्री विद्यादेवी की भावज | 


ननन्‍्दू की से “अन्‍्दशाइ्गनर आर विद्यादेवी की माता | 
रसिका ) 
ललिता $ बिजली की सहेलियां 
इनके आतिरेक्त नट, नटी, द्वारपाल, दरबारी, अआाहायण चोब- 
दार, पुजारा, पण्डे, सन्‍्यासी, यमदूत, देववागण आदि २।.. 




















मादक तो जनता के सामने देखे कई पेश किये ह, परन्तु उन सब में ऋषधिक 
रोचक और लोकप्रिय “अबण कुमार? नाम का नाटक हआ है। झाज हमें 
इसी नाटक की संक्तित आलोचना करनी है 
उक्त बाटक के लेखक, बरेली निवासी पश्चिडत राधेश्यास जी कविरत्व हैं ! 
लेखक में आपने इस नाठक का सामान्य उद्देश्य अपने ही “संछ्षित विवेद॒ना? 
में बता विया है। अथात्‌ यह कि जिसंस शिक्षार प्राप्त डो। इसके अतिरित्ति 
प्रस्तावना बाले-प्राश्म्भिक-हश्य मे (विशेष उद्देश्य” भी मठ के झुझ्ध से इस 
प्रकार कहला दिया डैः- 
पद के कुसज्ञति में करे अपमान जो माँ बाप का | 
संह देख के पत्ती का छोड़ें ध्यान जो मां बाप का || 
उनको बताना है हमें सनन्‍्तान का क्‍या के है ! 
कंत्तव्य पत्नी का है क्या ओर पुत्र का क्‍या घम है ॥ 
इस उद्देश्य में लखक को कहां सक सफलता मिल्ती है, यह हम आगे 
चलकर देखरे | उस से पहले इस जगह पर कुछ शब्द एसे सवसाथारण की 
सेवा भे निवेदून करना आवश्यकं प्रतीत होते हैं 
इस समय तक कितने ही डाले अनेक कम्पनियों क द्वारा जनता के 
सामने पेश क्रिय जाखुके है । इन नाटक कम्पनियों मे पढे, सीनरी आर 
पोशाकों जो बढ़ी चढ़ी ठड़क भड़क दिखा कर आंखों में चकाच[घ पेडा करदी । 
बाड़ेया साज़ के साथ खुइसुहाते तर्ज के “थियेट्रिल सांग्स” पता €87768) 
80789 द्वारा ससीली मीठी गुश्नारों से कार्यों को गुझा दिया। आड्आार ओर 
पोन्द॒य भरे कथानक को ऐकर मनचले पात्ों ने झपनी माव-मड़ी से -शैक्ों 




















डेंछ हुआ, परन्तु इन सारी बातों ने देश की 
उश्नाति के सारे पर एक इस््च भी आगे ने बढ़ाया। बढ़ाना कया 
उल्टा मीलों पीछे इदा दिया। ओर साथ ही पब्लिक की जब और दिलों 
दिमाश भी खाली कर दिये | 

यह स्वाभाविक बात है कि सलुष्य का सन अंचल है ओर मजेदार ढडु 
से सामने आनेवाली हुसी झहें-2/७४ बातों की अपेज्षए-उस पर जल्दी और 
पहरा असर डालती हैं। इसीलिए इन कम्पनियों को कुछ समय तक अच्छी 
तूती बोली । परन्तु प्रकृति के प्रकृत-विधान के अनुसार समय पल्टणा और 
उत्तम विचारों के शिक्षाप्रद नाटकों ने कम्पनियों की उस ज़्बईस्त जहरीली 
लहर को पलट दिया। प्रस्तुत नांटक “अवरण कुमार” इसी प्रकार के नाटकों 
में से एक है। इसीलिए हम इसके लेखक को देश के नाते बधाई दिये बिना 

ह। रह सकते | 

ऐस नाटक के कथानक को धार्सिक ऐतिहासिक पुस्तक से लेना परमाद- 
“यद्ध था । इस कारण लखक ने इस घाटक का झुख्य प्लाट उस पविन्न पुस्तक 
से लिया है, जो आज के दिन संसार की लाइब्रेरी में सबसे उत्तम पुस्तक 
मानी जाती है। और जिसके आधार पर केवल भारतवासियों ने ही नहीं वरन्‌ 
यूरुप और अमेरिका के अनेक गद्य पच्च लेखकों ने महत्त्व की पुस्तकें लिखी हैं: । 
इस उस्तक से हमारा इशारा रामायण की तरफ है, जिसमें माता-पिता, 
भाई-बहिन, स्त्री-एुरुष, शत्र-मिन्र, राजा-प्रजा-आदिकों के घर तथा 
व्यवहार-सम्बन्धी उच्च कोटि के ऐतिहासिक आदर्श मोजूद हैं। 

सम्पुएं नाटक पर विचार की दृष्टि डालते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे 
जिना नहीं रह सकते, कि जिन सामान्य झौर विशेष उद्देश्यों को लक्ष्य करके 
पह नाटक लिखा गया है वे उच्च कोटि के हैं, और लखक ढो' उनकी पूत्ति से 
“डुत बढ़ी सफलता प्राप्त हुई है। विशेष उंद्दश्य की पृर्धि दो नायक और 
नायिका के उरित्र-चिश्नर् में होजाती हे और सामान्य उद्देश्य की पूर्धे 
_नपान्य पात्रों के कैरेक्टस ( (2)2७८६७८8 ) में मिलती है। इंच दोनों 
उहेश्य-पूर्विओं के ढड़ को अब ज़रा शथक्‌ एथक देखना चाहिये। 











(शण) 
बे 


नाटक का नायक अ्वणश कुसार बड़े उत्कृष्ट चरित्र का युदक है । बल्कि 
थी कहना चाहिये कि वह इस नाटक को जान है। आदि से लकर झान्‍्त तक 
उसका जीवन सचाई ओर पवित्रता स भरा हुआ है । वह हृदता के साथ कष्ट 
सहनेवाल्य, साता पिता का सच्चा सबक ओर डउपासक है । बड़ढे ओर 
अन्ध माता पिता-ज्ञानवती ओर शाबन्त्वन-को काँवर में विदल कर, उस 
कांवर को कब्चों पर लकर पेदल ही दूर ३ के तीथे कराना, ऐसा कठिन 
ओर दुस्साध्य काये है जो आज कल के सकुमारता और कोमलता के युग 
में एक असम्भव सी घटना जान पड़ती है । विस्तार बढ़ जाने के भय पर भी 
वश के कुछ थोड़े से उन बाक्यों का-जो उसके सच्च ओर वास्तविक 
चर्त्रि पर प्रकाश डालते ह-नीचे उद्घत करना समुचित मालूम होता हैः- 
२-यही हैं सब से ऊचा ज्ञान, पिता माता ही है भगवान | 
अक १, दृश्य १ | साता पिता की साक्ति है 





ओर आगे देखिये 
२-अगर इस खाल के जूते बनें तो खाल हाजिर है ! 
आगर इस आंख का सुम्ो बने तो आंख शाकिर है ॥ 
अक १ हृश्य ४ [ निष्ठा | 
३-सूरज़ चहे आकाश से पृथ्वी पे उतर आय. . इत्यादि 
अंक है दृश्य ७ [ दृढ़ता ] 
४-जानी है पुराण और शास्त्र की कथा अनेक-इत्यादिं 
आँक १ हृश्य ७ [ अविचल पितृ-भक्ति ] 
परन्तु इन सब से अधिक प्रभावपूर्ण ओर जोरदार, अवश की दूत्यु के 
समय को लालसा हे- 
में जहां जाऊँ वहाँ सेवा करूँ माँ बाप की” 
आर फिर जब स्वर्ग से जी उठता है तब भी यही पुकार है...“ साता 
पित्ता, माता पिता?”-। इस स बढ़ कर माता पिता की सदा अथवा भक्ति 
ओर क्या होसकती है ? ऐसी शनन्‍्य मक्ति ओर अनुरक्ति का स्वाभाविक 
फल इस लोक में यश और परलोक सें रूवर का आनन्द होता है 








(छ) 


4 " भू फ़ 
अदश अबने खाता पिता की सेवा का जितना खबाल रखता है उतना 
ही उसकी स्त्री विद्यादेवी भी साल श्वशुर की सेवा का अपूर्व भाव दिखलाली 


के, 


है। ह्त्री को आपने पति की सेवा का सच्चा भाय दिखाना तो एक सामान्य 

कत्तंव्य है; किन्तु सास श्वसर की सेवाका भाव ( जैसा कि नाइक की नायिका 

विद्यादेदी के निम्नलिखित वास्यों स व्यज्जित होता है ) वास्तव में प्रशंसनीय 
और स्न्री-सातन्न के लिए उपदेशप्रद हैः- 

( १ ) दिखलाऊंगी में होती हैं बस ऐसी थुवतियाँ: .... ... . 

(२) स्वामी के भी स्वामी हैं पठी के भी पटी हैं. ... ..... 

| अक १ दृश्य २] 

इस्ते माता (पिता की भक्ति का. उल्टा ज्मूना गये फ़ैशन के पात्र चम्पक- 

लाल भोर उसकी बीवी चमेली है। ८ह दोनों ही चम्पकंलाल के माता पिता 

( भाजुशंकर और लक्ष्मी ) से जैसा बुश व्यवहार करते आर बेसपेसामान 

'उन्हें घर से निकाल देते हैं, और फिर इस रीच करे का जेसा परिणाम वे 
आगे चलकर भोगते हैं, वह झाज कल के उन युवकों को, जिनका विधाह 
किसी फ्रेशनएबिल लडी से हुआ हो, विशेष रूप से शिक्षाप्रद हैं। इनके अति- 
रिक्त और भी छोटे २ पात्र हैं जो इस दिषय पर अच्छा प्रकाश डालते हैं ! 

अब हस नाटक के सामान्य उद्देश्य पर विचार करते हुए यह देखते हैं कि 
समाज को ओर क्या क्या शिक्षोय इस नावक स प्राप्त हो सकती हैं| 

१-इस विषय में सबसे पहिले हम वे ही बात समभते हैं जिन पर आजकल 

देश में प्रचणठ आन्दोलन हो रहा है । अर्थात्‌ राजा और प्रजा का पारस्परिक 
उम्पन्ध। इस राजा प्रजा के सम्न्ध के विषय पर महाराज दशरथ का सदात्त 
चरित्र बड़ा निमल और स्वच्छ प्रकाश डालता है, कर प्रयेक शासक को 
शिक्षा की नाई कुछ बातें बतलाताहैः-... 

(ञअ ) “प्रजा है जब कि राजा से तो राजा भी प्रजा से है? । प्रजा का राजा 
को पिता के समान ओर राजा का प्रजा को अपनी सब्ता। के समान 
ममता, जाली जाववरों का शिकार केवल प्रजा की रक्षा के हि छू 
उचित समकगा | 
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(ब) 


( व्‌ ) किसी अच्छे काम कश्मवाले सहापुरुष की सहायता के लिए अपनी 
शक्ति आर रुपया उसके झपण करना, फिर चाहे वह अवशक्ार की 
तरह (देना राज-सहायता के अपने ही बल पर काम करे । 

(स ) अगश कोई अपराध होजाय तो उसे छिपाने की चेष्टा न करना, बल्कि 
साई के साथ उस साफ़ स्वीका करना । 

२- दूसरी बात सर्वेसाधारण के मतलब की है। अर्थात्‌ रून्नी-एट्प का पर- 

उपर का व्यवहार, जिस पर सारे देश की उन्नति मिस 

नाठक की नायिका विधादेवी एक आद्श दवी है, जो बतलाती है कि- 
“आज्ञा मे पति की चले यह नारी का कर्म, शिक्षा दवे वारि को यह नर का 
धरम! इसक आविश्चि स्त्रीकों दया,नम्नता आदि गुश भी आवश्यक बतलाए 
गए हैं। मगर यह याद रहे कि देश मे जहा विद्यादेबी जुसी पतिदयता सन्नी की 
( जिलक सदी-घर्म को वम्पकलाल जैसा दुष्ट व्यक्ति नह न कश्सका ) जरूरत 
है तो वहाँ यह भी जुरूएत है कि पुरुष सी अवशकुमार के समान पक्के मारी- 
ब्त घूस के पालन करनेवाले हों। हस विषय में भी नाक में एक दिलकुल 
उल्टा नमूना बाबा चेतनदास ओर चमेली दिखलाएं गए हैं । इन परि 
एपियों का अन्त सें ( नरकबोल दृश्य भें ) जो परिणाम दिखाया गया है चह 
जितना लोमहपेश हु उतना ही शिक्षय देगवाला है । 


खअमली को उसके पति उम्पकलालन ( जसा कि गझाजकल अक्सर रिवाज 
हू ) फ़रशनए बिल लड़ी बनाया। इसका जो खेदजनक परिशास हडा बह 
लेखक न खूब दिखाया है। इतन पर भी जो भबद्यदा फेशम के औध-सत्त बसे 
रहेंगी तो उनको बस यह दी छनना पड़ेगा-- 


“अब देख अपनी मौज उड़ाने।का नतीजा ! 
ओरू को मजेदार बनाने का नतीजा” || 
३ सीसरी बात जिस पर इस नाथक-ने प्रकाश डाला है वह आचडी 
आर बुरी सड॒ति का प्रभाव है | वास्वव में इस “संगति९" विषयक 
शिक्षा की आजकल सब से बढ़ी शावश्यकता है | यहां पर शिक्ष 





(छ) 


मतलब आजकल के से स्कूल शोर कालिजों में नाम लिखालेगा, या कुछ 
गिनती की किताओ पढ़ लेवा, या किस्ली भाषा में मणशित, फ़गोल आदि 
पढ़े लेना, या कोई यूबनिबर्सिटी को डिग्मी प्राप्त का लेना नहीं हैं, बल्कि 
अच्छी संगति ओर बरी सेगति के द्वारा होनेवाले अच्छे बुरे परिशा्ों की 
क्‌ * पह्िचान ओर सम्बक् ह्तान प्राप्त करने लायक योग्यता का आजाना 

है। इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लगे पर सनष्यों मे अपने आप को खोटे 
मार्ण से बचा कर शुद्ध, दह़ ओर धार्मिक बनाने की सामथ्य आजाती है। 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि आचरण के बिगड़ने सघरने का संगति से बहुत बहा 
सम्बन्ध है.। देखिए न, हमारी भाठक की नायिका का भाई ननन्‍्दर्शकर एक 
पवित्र आत्मा हे। किन्तु वही पवित्र आत्मावाला युवक, नास्तिक चस्पक- 
लाल के बहकान मे आकर, क्ूठ बोलने का पाप कर के ( माँ की बीमारी का 

बहाना बलाकर ) विद्यादिवी को अपने साथ बुला कर लाता है। इसी तरह 
उसकी माता भी अपनी बहू ओर उसकी सखियों के कुसग में पड़कर ( उनेके 
कहने से ) नाचने लगजाती है। ककिन उसी समय जब विद्यादेवी वहाँ पहुंच- 
कह मां को रोग -शय्या पर पड़ी हुई देखन के बदले नाचता हुआ देखती है तो 
'कुछेग” के कारण रख हुए नत्दशकर के पड़यन्त॒ की क़लई खुल जाती है, और 
अन्त में विद्यादेवी के 'सत्सेग! ओर सदुपदंश से दोनों पति पत्नी उम्तार्ग मे 
झाजात है । इसी तरद हास्य के दृश्य में देखिये कि बचारे देवरवास के 
बाबालिरश लड़के रामजीदास पर बाया चेतनदास के 'कुसेंग” का सेश ऐसा 
चढ़ता हैं कि रामजीदास को अपन बाप की भी दात उतना नागवार है । बस 
गुरु बाबा ही की भक्ति उसके हृदय में है 


नादक की नायिका विद्यादेवी का जो उज्वल और निर्मल चरित्र हे बह 
अधिकतर अवशकुज्लार के सत्संग का प्रभाव है. 
इन तीन लाभदायक विषयों के अतिरिक्त कुछ और भी उपयोगी शिक्षण 


दनेवाली बातों पर नज़र डालना आवश्यक है । लेखक ने बतलाया है कि 
ज़हरीले गीतों से ओर झुश्टंड पंढों के हथकंडों स होशियार रहने की ज़रूरत 








(आ) 
हल 


है । बाटक की नायिका विद्यादेवी ने अपनी मा के सासने कितनी खबसूरती 
के साथ बतलाया है कि गाने वे होने चाहिए जो उपदेश से मरे हुए हों, व कि 
गंदे इुंशार-रस में सभे हुए। यमुदर नदी के तट पर पंडों के जमघट का दृश्य 
छथार की इच्छा से लेखक ने दिखाया है । ओर बाय! चेतनदास का सच 
तथा आदि ले अन्त तक उस दुराचारी साधु का चरित्र विशेषतः स्त्रियों की 
आंख खोलने के लिए है। ऐसे साधुओं की गेक थाम के लिए लेखक ने कानूनी 
कोल्खसिलों से अप्रील भी की है। हमें आशा है कि लेखक की यह अपील 
निष्फल्न न जायगी । 

साहई बादक का समप्ति रूप से विचार करते हुए हम इसे पश्चिन्र नाटकीय- 
साहिस्य के एक ऊंचा स्थान देने को तथार हैं। नाटक के सभी पात्र अच्छे 
चरिश्रवाले हैं, ओर जिनका चस्त्रि गिरा हुआ है- प्रायः वे सी आगे चलकर 
दोसरे अंकमें बड़ी छघरता के साथ बदल कर उच्च कोडि के घार्सिक चरिश्रवानले 
बनगए हैं । नाटकीय ढड़ के प्रास और अलुप्रासान्त वाक्य तो सभी जगह 
भरे पड़ हैं। श्द्भार रस के भी एक दो हश्य बतोर चटनी के रख दिए गये हैं । 

दर्शक के चित पर गहरा प्रभाव डालनेबाल दृश्य. भी कई हैं। इनसे से 
विशेष रूप से. उल्लेख योग्य पडले अक में मां की मम्नदा का वह दृश्य है 
जिसमें लब्सी अपने पति के साथ अपने बेटे चम्पकल्माल के घर से निकलती 
है-बल्कि यों कहिये कि निकाली जाती है। उस समय का उसका यह वाक्य 

“न लोटा दे न थाली दे, मगर इतना' तो दे बेटा । 
तू यह कह दे मेरी माता, में यह कहदूं मेरे बेटा” ॥ 

हुदय को बीघ डालता है । 
.. अन्ठिम अंक में श्रवण की रत्युबाला इश्य सी आँखों से आंस टपकाने- 
वाला है, ओर मध्य के दृश्यों में चध्पक और चमेली का लड़ कराड़ कर एक 
दूसरे से सम्बन्ध तोड़नेवाला दृश्य, बस संसार की स्वाथपरायशता का बयूना 
इतवी स्पष्टता के साथ सम्मुख ले आता है कि सच्ची ओर निर्मेल प्रकृतिबाले 





(के) 


व्यक्तिशों के चित्त में डसे देखकर सचझुच वेशग्य उत्पन्त होने लगता है 2] 
विशेषताओं के अतिश्क्ति लेखक ने शोर भी ऐसी ज़्बिया दिखाकर भाटक 
को सपाब्य ओर रोचक बनाया है जिनके विस्दृतविषरण देने की शावश्यकत 
हों मालूम दोती । 
विषय का विल्तार बहुत होझुका हे इसलिये और बातों! को छोड़ कर 
अन्त मे आाब इस ड्रामे को दल्वीर का दूसरा पहलू भी देखना उचित है । इस 
नाटक में भारतवष के छंचीत कालीन इतिहाश्न का चित्र खींच कर जनता के 
सम्युख उपस्थित कर्म की चेष्ठटा की गई किन्तु झमस क्के छधिक मनोस्अक 
बनाने के लिए ऐसी बातों का समावेश भी कहीं कहीं किया गया है जो ऐसि- 
हासिक नहीं हैं। इतिहास से बाहर की बातों की यह समिल्लावट कहाँ २ ऐसी 
है जिपका समय अवणकुमार का जीवनकाल ( रामायण के समय से पहिले 
का थुग ) वो नहीं, हाँ, आजकल का ज़सावा माना जासकता है। नाटक को 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वालों की नज़रों मे यह चुटि इस बाटक में ज़रूर 
खटक सकती है । किन्तु यह बात ध्यान में रख कर कि डासा' लिखनेवाले को 
नाटक के मुख्य प्लाट की उत्तमता,धवसाधारण में स अधिकांश जब-समुदाय 
की सवोरञ्कता, गद्य की प्रोह्ता ओर पद्यकी मधुर्ता, देश को विविध 
प्रकार की उयादेय शिक्षा तथा पात्रों को चरित्रोत्कूटता इत्यादि सकड़ों बातों 
का ध्यान रखना पड़ता ह ( जो कि सासान्य रीति की गद्य-पद्च-मय पुस्तकों 
के लिखेन मे नहीं होता ), हम कह सकते हें कि होखक ने कवि-स्वातम्द्रय 
[ [20७॥४0 5/0९788 | की सीसा का उल्लंधन नहीं किया है 
'पसेहार से हम लखक को एक बार फिर सर्वसाधारण की ओर से वार 
देते हैं,ओर आशा करते हैं कि जनता इस गाठक से वास्तविक लाभ उठावेगी 
कव त नाटकीय साहित्य में ही नहीं, हिल्‍्दी साहिस के ग्रन्थों में भी इस राटक 
को योग्य स्थान सिलना चाहिए । 
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देमपर, पाप टले झन के झब ।। 





लनहार, तारमतरणा 5 
गाधर, शशि-शेख्यः ॥| 
ये सडुद माश |) 






( 9) 


नट-जयति गजानन, गशपते, गणनायक, गशराज । 
विधन.हरन,मंगल करन, भरन जनन,सुखसाज ।। 
नठी-नाथ, आज तो रघड्भम बच बड़ा सुहावना नज़र आता हैं 
चारों ओर आनन्द ही आनन्द दिखलाता है; जिससे यह सम्रस् 
में आता है कि आज आप कोई अद्भुत खेल रचायेंगे, कोई नवीन 
धममक नाटक दिखाँयेंगे । 
नट-हां प्रिये, घामिक और सामाजिक भावों का संगम करके 
आज हम अपनी रंगमूप्रि को तीथराज बनायेंगे । 
नटी-अथात्‌ ? 
नट-चारों आश्रमों में श्रेष्ठ 
माता पिता की भक्ति, पुत्र धम का उद्देश्य, सास ससुर की सेवा और 
पएति-धर्म का उपदेश-अपने देश के भाइयों / और झपने समाज 
की बहिनों को देते हुए-एक आदशे।पितृ-भक्त का चरित्र दिखायेंगे: 
अंसारके कुपूर्तों को सपूत बनायेंगे-- 
भुख्य कथा का फहपना, द्वारा कर विध्तार | 
आज रचायेंगे प्रिये, ताटक “अ्रदणशकुमार ?||. 
नंटी-अहा | श्रवण को आनन्द देनेवाला अ्रवशकुमआर ! 
रंभायश में जिसकी कथा है वही ऋद्वशकुमार ऋथवा और 





गृहस्थाश्रस का अभिनय रचायंगे 

















नट-आओर कोड नहीं, वही अयोध्या नगरी में सरय के 
कूलारे मिवास करनेवाले शान्वत् ऋषि ओर ज्ञानवती देवी का 





( दे) 
पुत्र अ्वशकुमार, जिसने माता पिता की भक्तिरुपी नौका से 
संसार रूपी समुद्र का पार पाया है, जिसने माता पिता की सेवा 
मे अपना तन, सन, धन ही नहीं, सम्पूर्ण जीवन लगायां है 








नंट-हां, वह अ्वशकुमार | कन्धे पर साता पिता की कांवरी 
ठानवाला, उन्हें नाना तीथों की यात्रा करानेवाला, जिसकी 
सवकाइका कड़ा मरु के शिखर पर लहराया है, जिसने आकाश 
सम स्थान पाया है, बह श्रवशकुम्मार-- 
सती का सत, सुपूर्तों का सुयश, उपदेश दूना है । 
पिता माता की. भक्ती में अवश-लाटक नमूना है 





के मंक्षत्रगण में एक उत्त 


नटी-क्यों न हो, जहां गणपति को मनाकर इलेभ से भी 
दुलंभ बस्तु को सुलभ करके लाने वाले आप, और अपनी लेखन 
से चरित्नों के चित्र बनाकर एक अनोखा रह जमानेवाले हसारे 
काबिरल पस्डित राधेश्याम, वहां ऐसेही ऐसे उपदेशप्रद नाटक न 





मको, नाटक के दृश्य सामिक हों | 
-खेल के साथ साथ, सामाजिक ओर धामिक हां |! 








नट-ठीक यही इस नाटक का भी उद्देश्य है । 
_ बड़के कुसंगति में कर अपसान जो मां दाप का | 
सुद्द देखक पत्नी का छोड़ें, ध्यान जो मां बाप का || 


( 9) 


उनको बताना है हमें, सन्‍्तान का क्या कम्स है । 
कर्तव्य पत्नी का है क्या, और पुत्र का क्या घर 








त्यूंही पुज-पिता माता को, श्वर अपना माने | 
उसी का होता हे थश गान 










तीथ कराये अन्धों को, 





-( राजा दशरथ सिहासम पर विराजमान हैं, एक ओर गुरु वशि्ट 
शोभायमसान हैं, दूसरी ओर राजमन्त्री विराजमान हैं, 
दरबारी आदि यथा स्थान हैं ) 


अ्ख्चछप. पुलाफ--००८०7५ च््क्िः्प्ि 


की िलननतनननन>ऊतननक+ जनम # ली अजीज जगा, 














दशरथ-( मन्त्री स ) सूरसेनजी, अ्रजा जिस अ्कार राजा से 
प्रेम रखती है, राजा को भी उसी प्रकार ग्रजा से श्रेम रखना 
चाहिए। श्रजा यदि राजा को पिता के सः 
रशजाकी भी 


गन मानती है तो 
प्रजा के लिए अपनी सनन्‍्तान सममना चाहिए-- 











बजे ताली युगल कर से, नियम! यह ही सदा है 
प्रजा है जब कि राजा से, तो राजा भी 





देश्रथ-काहुए, राज्यसें 











(७) 

विद्या-शिस्पालये आदि का प्रश्नन्ध, सब ठीक होता है ? कही 
ह 9 क ४; लिया कल 0 हा ह कोई है हर लिपिक 
अत्याचार तो नहीं है ? आज का कोई नवीन समाचार से 

सूरसेन-( हाथ जोइकर ) श्रीसहाराज, सूर्यव्श का प्रवाप 
अविच्छिन्न है । आप सरीखे चक्रबर्ती राजराजेन्द्र के भुजद्शड के 
प्रताप से शत्रु शिर झुका रहे हैं। यश और न्याय रघंबंश का 
इड्ढा बजा रहे हैं :++- 











थन, घान्ये वस्त्र और दूध पूत से, घर घर है आवादानी | 
सिंह औ बकरी सरयू तद प्र, पीते हैं. एक घाट बानी ॥! 


| छारपाल का प्रदेश ] 





द्वारपाल-राजराजेन्द्र की जय हो। शान्त्वन ऋषि के पुत्र 
अ्रवणश-देव राजसभा में पधारते हैं | 
. दरशरथ-बढ़े आनन्द की बात हैं, जाओ सम्शानपुर्वंक 
ले आओ । 
द्वार >-जों आज्ञा । 
[ द्वारपाल के साथ कई समासद श्रवशादेज 
को लन क लिए जाते ह ] 


दशरथ-आज़ का दिन घन्य है जो श्रवशकमार इस राज-: 





सभा में आते हैं | 
$ अवण का गा | 





सभासद-पधारिए, पधारिए, श्रवशुदेव, पधारिए 
श्रवण-पहला प्रणाम करता हैँ में श्रीमान 
कुछ सभासदू-धन्य, धन्य | 
अ्रवशा-फिर अपनी जननी जन्म भूमि- 
कुछ सभासद्‌-घन्य धन्य | 

' श्रवण-प्र॒थ्वी को और विधाता को । 

तीजा प्रणाम करता हूँ मैं, श्वशिष्ठ से गरु ज्ञाता को । 

चौथा अणाम करता हूँ, श्रीदशरथ से नृप सुखदाता 
दशरंथ-( सिंहासन से उठकर )... 





पता ओर माता को | 





( &) 
धन्य घड़ी और धन्य दिन, आये अ्रवशकुमार । 
शीघ्र आज्ञा कीजिए, है दशरथ तेयार ॥ 

त्शिष्ष-निःसन्देह--- 
ज्यों तारों में चन्द्रमा, जल में अमृत धार । 
पुत्र रत्न में एक है, त्योंही श्रवणकुमार ॥ 
( श्रवण से ) कहो पुत्र, किस कारण से आना हुआ ? कया 
चिन्तवन है ? क्या प्रयोजन है ? 
१६ श्रवण-यह निवेदन है कि मेरे माता पिता का युगल रूपही 
मेरा एकमात्र घन है | उनमें जो स्थायी अन्धापन है वह मेरे 
लिए असीम चिन्ता का कारण है। मुझे अपने जीवन की चिन्ता 
नहीं, भोजन की चिन्ता नहीं, बसन और भूषण की चिन्ता नहीं, 
चिन्ता है उनके अन्धेपन की । यदि मेरी सेवा से उनका अन्धापन 
जाय तो में कठिन से कठिन पुरुषा् करने के लिए भी तेयार हैँ | 
यदि मेरे पुण्यों से उनके नेत्र अच्छे होजायें तो में अपने जन्म 
मान्‍्तर के पुएय उनपर न्यौढ्ावर कर देने के लिए भी 











का 
हैं। में अन्या होजाऊं परन्तु उनका अन्धापन जाता रहे तो में 
अपने नेत्रों की ज्योति समपण करने के लिए भी तैयार हूँ--- 
मुझकप चहे बादल घिरें आफ्त के बला के । 
खुल जाये मगर नेत्र मेरे माता प्रिता के ॥ 
बतला के कोई ओषधी रोगी को चेन दो। 
उपकार होगा आपका अन्धों को. नेन दो ॥ « 





है 


जज उदारता | पृथ्वी पर सोये! पत्ते खाये! सर्दी गर | 






जानते हो 


अवरु-जानता नहीं जानना चाहता हूँ । (स्वागत) मैं तो 
कंबल अष्टमहर माता पिता की सेव+ ४3-+ 

वशिए-अच्छा तो सुनो । तु माता पि हि 
हज था। उन्हों न पुत्र के लिए नेमिषारण्य तीर्थ में जाकर जब 
अनकानेक तय किये तक श्री जदुरानन बअज्ञाजी ने प्रगट होकर 
कहा कि “जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तथ तुत्र अन्धे होजाओगे 
_ह शत तुम्र स्वीकार करो तो हम पुत्र देने के लि ए लयार हैं 
दन्पति ने अन्धे होने की बात स्वीकार करक घुन्र श्राप्ति का वरदान 
भांगलिया | उसी बरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ ! 
६ अवश-अहा ! घन्य है, धन्य है। ऋज मुझे मालूम हुआ 
कि मे माता पिता का कितना ऋशराी हैं। ओह ! इतज्नी ममता ! 
ऊरक घार तपश्नयां की ? अन्त अन्धे होने की शत भी स्वीकार 
को ! युत्र स्नेह का आदर्श वह है अब में भी अपने माता 
हा संत्रा तर अपने जीवन को वल्लि देकर संसाः 
भाव-पितृ-अक्ति का उदाहरण यह है- 




















जी जाम न नांस जपे उनका, दो जीम का खाच निकारू मे 
जा हाथ न सका करें उनकी, तो हाथ भी काट के डारू में | 





(११) 


फुक प्रग में उनके , तो धड़ से. बाहि 
जिन नंन दिये इस जीवन पर, यह नेन उन्हीं पर बारू मे ।| * 
नय, ठुम् जस झुपुत्रा पर ही संसार खड़ा हु 
है। ऐसे ही भावों से धर्म का आकाश निर्मल होरहा हे 
जाता बटा, आग आओ | तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने 
का योग हम बताते हें। प्रयाग, काशी, बदरिकाश्रम आदि २ 
तीथों की यात्रा कराने पर तुम्हारे माता पिता का अंन्धापन 
जायगा, परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य तेज आजायगा[-- 
जिनकी कृपा से छूले भी पव॑त पे जाते हैं । 
जिनकी दया से गूंगे भी भाषण सुनाते हें। 
पवत को जो पल मात्र में राई बनाते हैं। 
जो दीन कीं पुकार को झुन दौड़े आते हैं॥ 
तज देते हैं गरुड़ को जो भक्तों के बास्ते । 
आंखें भी वही देयगे अन्धघों के बास्ते | 
“अवश-धन्य, शुरूुदव की कृपा से मे रे हृदयकी कली खिली 


+ ५ 
जतठतारू जे | 





















: अब मैं मात पिता को जाकर यह सन्‍्वाद सनाऊंगा 
और प्रतिज्ञा यह करता हूँ सारे तीर्थ कराऊंगा ॥|... 
दृशरथ-परन्तु अन्धे माता पिता को समस्त तीध केसे करा 
सकागे ? बड़े बड़े गहन गम्भीर वनों में, महान्‌ पर्वतों की कन्दराओं 
/जयाल, व्यात्र वाली भयानक राहों में, किस प्रकार लेजा सकोगे ? 





(१२) 


“अवश-पंरसात्मा की कृपा से, शुरू वशिष्ठके आशीव 
ओर आप के प्रताप से--- 





उत्तम पवित्र काष्ठ की काँवर बनाऊंगा । 
ठाकुर की तरह उनको में उसमें बिठाऊंगा | 
श्रद्धाके साथ फिर में वह कांबर उठाऊंगा | 
कन्धे पे अपने साता पिता को चढ़ाऊंगा || 
लजाडँगा बस इस तरह दीर्थों के द्वार पर | 
नौका यह पार होवेगी प्रभु के अधार पर।| 
सब सभासदू-धन्य, धन्य, श्रवणकुमार, तुम्हारी मात पिठ 
भक्ति को धन्य है... 








अ्रवण्‌- 





. ६ प्रस्थान ) 





( चम्वकलाल का आना ) 


& 5: हल (2 “2८229 


चम्पक०-बस बहार ही बहार है । सावन हो या फागुन, 
वर्षा हो या वसन्‍्त, हर मौसम में हम जैसे रंगीले जवानों के 
लिए बहार ही बहार है | हम रंगीले, तो हमारी स्त्री भी रंगीली,। 
हमारा नाम चम्पक तो उसका नाम चमेली | हम नये जवान तो 
वह नई नवेली | हमारा रूप ऐसा जैसा रुपया, और उसका जैसे 
नये सिक्‍के को घेली । 


( चमली का आना ) 
पैली-अरे वाहरे मेरे रंगीले भतोर | तुम्हारी सजीली 
सूरत पर में वारी वारी जाऊं, दिलदार ! 

चम्पक०-अरी वाहरी मेरी बोलती सेना, मेरी फली फूली 
क्यारी, मिजाज तो खुश है ९ मेरा बूढ़ा बाप और मेरी बूढ़ी मा 
तेरी खातिर करते हैं या नहीं ? तुमे सुख देते हैं या नहीं ? 

चमेली-अजी में उनकी सेवा करते २ हार गई । कह बढ़िया 
_ झुके बहुत सताती है। कुछ काम धाम करती नहीं, खाट के नीचे 
पांव धरती नहीं, बेठे बेठे मुम्पर हुक्म चलाती है। और मैं जब 








( १७) 


छुछ दबी जुबान से कहती हूँ तो मुझे आंखें दिखाती है 
की सी सी सुनाती है । 

चम्पक०-ओऔर वह बूढ़ा ? 

चसेली-उस बूढ़े की कुछ न पूछो, बह तो मुझे इस तरह 
धमकाता है जैसे में उसी की हूँ। मेरा साड़ी पहनना उसे बुरा लगता 
मेरा पड़ोसिलों के साथ बेठकर गाना बजाना उसे बुरा लगता 
घड़ी को तुम से बातें करती हूँ तो कल्लाता है,कभी बाज 
स कुछ मिठाई मंगाती हूं तो उसकी आंखों में खून उतरआता है 
तुम दिनभर बाहर रहते हो, बिना तुम्हारे अब सुमसे भर से नहीं 
रहा जाता है। एक दिन की हो, दो दिल की हो, यह तो जन्म 
अर की सुसीबत है । क्या मेरी आबरू खाक: में मिलान ही के 
लिए मुक्त से ब्याह किया था ? 

चम्पक-ओहो ! इतनी नीचता ! इस. बूढ़े बुद्धियों म॑ ऐसी 
'निदेयता)! ठहरो, मैं आजही|ठीक करदूंगा, ज़रा कपड़े उत्तार आउऊं | 


[ चम्पकलाल का जाना, चमेली की सास 
!! का घड़ा लिए हुए आना ) 
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पे 





“लच्ओ 

' लक्ष्मी-बेटा चमेली, में सब पानी भरचकी, पिछला घड़ा 
भरने को जाती हूँ । तबतक जरा घरको बुहार लेना । 

चमेली-(डेह बनाकर) घर को बुहार लेना! क्या मैं तेरी 

टहलुई हूँ ? क्या में बहारी देने को इस घर में आई हूँ? बड़ी 

आई पानी भरलेका मुम्पर अहसाल करनेवाली ! ( फिर झेंह ददाकर ) 











किक 


(१५ ) 
“पिछला घड़ा भरने को ज़ाती हूँ । भरने को जादी है तो कया 
झेगे लिए ? जाती होगी अपने खसम के लिये, अपने बेटे के लिए 
अयने चहीतोके लिये, ( कोहवी मारते हुए ) अपने होतों सोतोंके लिये। 
[ लद॒भी गिर पढ़ती है, घड़ा हू० जाता है ! 
-हायरे | मर गई! दया कर, बेटी, दया कर । अपनी! 
बदन सास को मारते हुए तुझे दया नहीं आती ? 





चम॑ली-दया ९ तुझे तो मार आर कर सीधी करूगी ! रांड 
भरती भरी तो नहीं; ऐसी चुड़ेल को बुखार भी तो वहीं आता; 
जाने कितनी उम्र लेकर आई है 

लक्ष्मी-में दो खुदही भगवान से चाहती हैँ, कि हे सगवान.! 
छुक्के अब इस दुनियां से उठाले । 

चरमेली-हां, तुम दोनों अब मर जाओ । 


ज्मी-उन्हें न कोस । मुझे चाहे मार भी ले पर उन्हें न 








' चमेली- 
बूढ़ा प्यारा है तो तू उसे घालने में मुला। में तो उसपर खाक 
भी नहीं डालूंगी । क्या क तेरा बेटा मेरे वश का नहीं, 
बता देती । 


में तो ऐसे ही कोसू गी और खूब कोलू गी। तुमे बह 





[ बढ़े भानशकर का प्रवेश | 


आु ०-अरेरे, बेटी चमेली, ,ढ़ी के हृदय को भत दुख ! 


( १६) 


उसके सफ़ेद बालों पर दयाकर । हे भगवान्‌ ! केसा समय आगया !' 
बह ने अपनी सास को दासी समझलिया | 





चमेली-रहने भी दो । तुम' घर के बड़े बढ़े होकर ऐसी 
बातें करते हो । मुफ़्त का माल खाना और ऊपर से घुराना (लक्ष्मी 
को भावुशकर की ओर धक्का देकर $ जा, अब अपने खसम से 





बुहारी क्‍यों नहीं लगवाती ! 
लक्ष्मी-हाय, मरगई रे ! मार डाला रे ! 
[ चम्पकलाल का प्रवश | 
चम्पक०-क्या है? क्‍या है ? क्‍यों शोर मचाया है? क्यों 
तूफान उठाया है ? 
ः चमेली-( रोने का ढोंग करके ) हाय रे, में मर गई.. में 
मर गई । 





चमेली-तुम्हारी मां ओर तुम्हारे बाप दोनों मिलकर मुझे 
आर रहे हैं, अपने हाथों की खुजली: मुझ बिचारी पर उतार रहे हैं, 


भगवान्‌ ऐसे सास सुसर किसी को न दे । [ रोना ] 





वम्पक०-बड़ा जुल्म, बड़ा अन्घेर, सुसर और बह को मारे ! 
( चमलो से ) चमेली, तू मत रो। तू रोती है तो मेरा कलेजा टुकड़े२ 
होता है । (माँ बाप से ) कक्‍योंजी, तुम दोनों ने मिलकर इसे 
क्यों साया ? 


( (७३ 

भांतु >-सब झूठ है। शिर|से पेर तक भूठ है। हमारे मत्ये दोष 
रखने के लिए यह ऐसा कहती है । अपने हाथों से पीट चुकी, 
अब तेरे हाथों से हमें पिटवाने के लिए रोने का बहाना करती है.। 

लक्ष्मी-सुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया, तेरे बूढ़े बाप 
ने जब समझाया तो उन्हें भी त्योरी बदल कर धमकाया। मैंने 
घर का तमाम पानी भरा, पर इसने घड़े को हाथ भी न लगाया ) 
मेंने इतना कहा था कि बुहारी दे ले सो ऐसा दुन्द' मचाया कि 
सारे घर को सर पर उठाया | 

चमेली-ओर अपने गुन नहीं बताती, कि आप भी मुझे 
पीटा और इस बूढ़े से भी मुक्के पिटवाया | 

भानु०-भूठ, सब झूठ । 

चम्पक०-क्या तुम दोनों सब्चे औंर 
समझ में नहीं आती | 

चमेली-( चम्पकलाल से ) में तो अब इस घर में नही रहूँगी। 
सुझे अकेली जानकर यह दोनों मेरा गला घोंठ देंगे तो में कया 
करू गी | अगर तुम्हें माँ बाप में रहना है तो मुझे जवाब ,देदों 
और मुझे घरमें रखना है तो मां बाप कोः घरसे निकाल दो । 

.चम्पक०-( बाप से ) देखो जी, अबतक मैंने तुम से कछ 

नहीं कहा । अब तुमने अपना धम्म छोड़कर अपने बेटे की बहू. 
पर हाथ उठाया, तो बेठा भी नालायक़ होकर तुम्हारे सामने 
आया । हट जाओ मेर 





यह भूठी ? यह बात 





( ईध् ) 


लक्ष्मी-बेटा, एक नाचीज़ औरत के कारण मां बाप से 
लड़ने को तैयार होता है, क्‍या मां वाप से ज़्यादा औरत को ' 
समझता है ? हमने तुमे गोद खिलाया, दध पिलाया, देरा मल 


झूत्र उठाया, उसका बदला आज तूने यह चक्राया कि मारने वे 





चंद आया ! एसा दथ लजाया ? 
चम्प्क०-अरी बुढ़िया उस दूध में तेरा क्या झूच हुआ था ? 
 क़ुद्रत का दिया हुआ था 
भाडु ०-बंटा, जरा श्रवशुकुसार के सकान पर जाकर देख । 
« . उउत्र अपने माता पिता की कैसी सेवा करता है और त 
किसतंरह लड़ता है । 
चम्पक०-श्रवर जैसा में मूख नहीं हैँ । तम्हारी सेवा करते 
में इतना बड़ा होगय्या, परन्तु आजतक तुम्हारी तरफ़ से मुमपर 
गालियों ही की बोछार है । इसलिए चमेली की ख्वातिर करना ही 
अब मुझे स्वीकार हे। तुम्हारी सेवा का फल अन्धकार है, और 
असली की खातिश करते में बस--बहार ही बहार हे 
इमा-बेटा, साता पता की सेवा करने से वह फल प्राप्त 
होता है जो अनेकानेक तीथों में जवान करते से प्ि 
चम्पक ०-ऊमगे तह फल अब नहीं चाहिए | 
[ स्वगत | श्भा, यमुना, सरस्वती ; रॉमेश्वर, हरद्वार | 
सब तीथों में श्रेष्॑है, एक चमेली तार || 
भाडु ०-हाथ, दुनियावाले हमारे घर का झगड़ा देखकर 




















( १& ) 


हंसते हैं| वे यह नहीं जानते हैं कि उनके यहां भी रोज यही 


किस्से रहते हैं | 


चस्पक ०-बस जाओ, मग़ज़मारी छोड़कर घर का काम 
धंधा करा। बूढ़ी, तू जल्दी से रसोई बना। और बूढ़े, तू मेर 


फसरे मे जाकर भाड़ लगा । नहीं जाओगे ? नहीं जाओगे ? 
चला, बस चलो । ( धक्का दुता है, दोनों जाते हू ॥| 


चमेली-खसोदे मप्ते भी नहीं | / चम्पकज़ाल से) आओ सेरे 


प्यारे प्राशाधार ! 
चेस्पक०-आह | मेरी सरकार ! 


गाना #& 








( चतनदास का प्रवेश ] 


चेतनदास-सटक, नारायण | सटक नारायण 
जा कोइ पड़ा, लडुआ लावे, दूध मलाई हलुआ लावे--.. 
गटक, नारायण | गटक, नारायण || 
जो कोई जेवर कपड़ा लावे, पैसा, रुपया, मोहर दिखावे---.. 
भटक, नारायण । ऋटक, नारायण || 
जो कोई सुन्दर नारी आबे, जोबन को सतवारी आवे--. 
चटक, नारायण | चटक, नारायण || 
जो कोई यम्म पूछने आबे, वेदशास्त्र की बात सनावे--.- 
सठक, नारायण + सटक नारायण 
बेटा रामजीदास ! 





£ रामजीदरस का आना ] 

पमज़ा>-जा, जां जी जा, जा, जा 3र्णजा! अंह शज़, 
दृरशड्वत 

.. चेतन०-सुनले बच्चा, अब नहीं रहना कच्चा, बढ़ा आारी 

आअाडस्जर बनाना, ललाद में लंबा तिलक जगाला, कोई सेवक या 





(२१) 


सेवकनी आये तो उसे हरिनाम सुनाना, और बातें बना कर 


3 माल हजम कर जाना, फिर जगत में मौज उड़ाना | 
स्योंकि-“शुरू की बातें अरू ही जाने”। समझ गया बच्चा ? 


ससक गया बावा--.. 





>टा बढ़ा के तिलक चढ़ा के बाबाजी कह 
कान फूंक के, हाथ देख के माल मुफ्त का खायेंगे || 


गांजा सुलफा, भंग पियेंगे, घर घर अलख जगायेंगे | 
दुनिया के ओोले जीबों को उल्कू खूब बनायेंगें ॥ 


चेतन०-ठीक और बिल्कुल ठीक, गुरू का शुर आर चेले 
को चाल बराबर मिलगई | देख बच्चा, अब तुझे घर जाने की 
जरूरत नहीं है। मन्दिर में रह, और मालपुए उड़ा । 

रामजी ०-जो आज्ञा 

चेतन०-तुमे यह मास है कि गुरूजी ने तु 
बनाया है ९ 











७ बा] 


 चेला क्‍यों 





मोज जड़ाने के लिए | 





(, और अपना जी बहलाने के लिए । दुनिया के 
लोग तरह तरह की चीज़ों से अपना जी बहलाते हैं. परन्तु हम 
जेसे शुरू, तुक सरीखे चतुर ओऔ देख 

। 





६ २२ ) 


और चेलियों से भी बड़ी जल्दी प्रसन्न होजाते हैं यह दुर्गी 
हालत क्यों है ? आप जैसे गुरू के गेहए की ऐसी गिरी हुई रंगत 

चेतन०-सटक, नारायण ! यह पूछकर के तू क्या करेगा | 
तेरे ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर यही है कि शुरू की बातें शुरू ही 
जाने! । गुरू के पास चेलियां आती हैं तो तुक्के क्‍यों बुरा लगता 
है| सुन--- 








बन ठन के जो नारि नवेली अपना रूप दिखाती हैं । 
स्वामी की सेवा को तजकर मन्दिर में नित आती हैं ॥ 
शुरुओं को भगवान्‌ जानकर मेवा माल खिलाती हैं 
जहा समझकर हम जेसों को सब कुछ भेंट चढ़ाती हैं 
नया जानें वे भोली नारी, हमने जाल बिछाया है 
सती धर्म ग़्ारत करने को यह पाखण्ड रचाया है || 





[ रामजी दास के पिता बेचरदास का प्रचेश ) 
बेचर ०-६ स्वगत ) भैया, मेरा रमजिया लड़का कहीं किसी 

ने देखा है ? कोई १५ दिन हुए जब एक लंगोटिए साधू के संग 
भागगया था । में तमाम में ढूंढते २ थक गया परन्तु उसका कहीं 
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पता ही नहीं लगता है । ( सामने चेतनदास के पैर दबानेवाले रामजी 
दास को देख कर ) वाह, वाह यह तो वहीं मेरा श्मजिया है (राम 
जीदालस से) चल. मेरे बेटे घर को चल, यहां तू केसे चला आया? 








( 2३ ) 


सजी ०-जाओ, जाओ, हस अब॑ घर का नहीं जायगे | 
नालपुर छोड़कर बाजरे की रोटी अब हम नहीं खायग । महाराज 
का सवा त्यागकर, खेद में हल चलाने का कास करने के लिए, 
अब हम नहीं जायेंगे 
जवर०-वठा, ऐस साधू की संगत में आनन्द नहीं है। चार 
जे की चांदनी फर अंधेरी रात' | चार दिन यह तुझे अच्छे २ 
भाल खिलायेगा, फिर तुकपर सोंटे बे जायेगा, तुमसे भीख मंगंवाये 
गा, तुमसे चिलमें भरवयेगा । इसलिये मैं तेरा पिता है तू मेरे 
ताव चल, भरा संवा करने से तेरा कस्याणं हो जायगा | 
उततन०->अर अभगतजी, पभू जी का रटन करो, नारायणजी 
आयात धर। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो साधुओं 
का संगत से आया, महांपुरुषी की पंगत में आया । तुम्हारी 
सातां जा 


हेया तर गई । 


्भ 


वेचर०-बेठ, बेठ, लंगोटे, मैं तेरा ज्ञान ध्यान सब कुछ 


जानता हू । संसार को उल्छू बना कर अपना उल्कू सीधा करना 
ही तुम जैसे धू्तों का काम है। साधू तो उसका नाम है जो- 








करे साधना योग की, छोड़ के सारे भोग । 
वह ही इस संसार में, पांव पूजने योग 
चेतच०-ए भगतजी, भगत जी तुम दो बड़े अज्ञानी जीव 
माढुम होते हो--- 


( १७ ) 


वेद पुराण का पाठ करो, तुलसी कर कण्ठ धरों बावा | 
हरिनाम को सुमरो अष्टप्रहर, मनका सब पाप हरो बावा ॥ 
जहां सन्त, महन्त, निवास कर, तहां कर सत्संग तरो बावा | 
कटुवेन कहो मत साधुओं से, हो जाउगे भस्म डरो बावा ॥| 
बेचर०-चुप, चुप, बावा के बच्चे, ऐसी ग़ष किसी »र को 
छुनाना । तुक सरीखे ठगों ने देश का सत्यानाश कर दिया है । 
मन्दिरों में, तीथों में, जहां भक्त लोग बेठ कर भगवान की 
आराधना करते थे, वहां तुक जेसे धू्तों ने जाकर हिन्दू घस का 
विनाश करदिया है--- 
अब देश को होने लगी पहचान तुम्हारी । 
गही नहीं, यह खुल रही दूकान तुम्हारी ॥ 
चेतन०-बच्चा रामजीदास, शुरूजी की आज्ञा है कि इस 
गंवार को दरवाज़े के बाहर निकाल दे । सटक, नारायण । 
रामजी ०-( बाप से ) चलो, निकलो यहां से । 
बेचर०-- चेतनदास सर ) हत तेरा सत्यानाश हो | तूने मेरे 
पुत्र को बिगाड़दिया ! मेरा घर उज़ाड़दिया | (ल्वगत) ऐसे पत्र से 
तो में निपूता ही अच्छा था- 





हैं कहां नेता हमारे ? देख लें आंखें पसार | 
# हि ७ आम ऐसे आर] कर 
क्यों नहीं करते हें ऐसे साधुओं का वे सधार ॥ 
| बचरदास का जाना, उतनदास का गही पर ध्यानावस्थित होना, 
अजीदादस का पर दबाना, चमेली का आना) 





( शे५ ) 


चमेली-(स्वगत ) 
& जीना #& 





छगव+ (| >वछ 


( स्वगत ) रोज़ सबेरे ही सवेरे स्नान और देव दशन का भीं 
कसा अच्छा बहाना ह कि जिसमें न कोई मकगड़ा ह॑ ने कुछ 
जटकीा हू । बड़े आनन्द के साथ नित्य मुझ मेरे प्यार महनन्‍्त 
जतनदास का दशत होता हैँ | ( सामने देखकर ) शुरूजी, पांयलाय | 

रामजी०[ यख्जी से] महाराज ! चमेली आई । सेवा 


सामभी लेके, सोलह झद्डरर करके, चित्त को चुरानवाली चश्चल 
चमेली आइ | 


७२ 


चेतन०-- आंखें खोलकर ) क्या चमेली आई ? ( उस्कर ) सटठक, 
नारायण | 





| रे5 ) 
क उम्रल्ली स ] चमेली, तेरी बड़ी उम्र है । में तुझे याद ही कररहा 
था । कह, वाबा की मेंद के लिये आज क्‍या लाई है ? 
चमेली०-( भोग की थाली वादा के आस रखने के बाद ) तन, 
मन, धन । 

रामजी०-दन पति के वास्ते, मन परमेश्वर के दास्‍्ते, और घन 
सम्वान के वास्ते होता है । बावा की सेवा के वास्ते क्या लाई है ? 

चेतन०--चुप मूर्ख । 

चमेली-आज मैं सरकारके भोग के लिये।मोहन भोग लाई हैं 

रामजी०-तों उस मोहन भोग को गुरूजी मोगिये | आप 
नहीं भोग तो मुझे भोगने दीजिए | 

चेतन०-तू मानेगा नहीं भूख ( (चमेली से ) चमेली, मैं तेरी 
भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ । शास्त्र में लिखा है कि चाहे स्वामी को 
त्यग देना, संसार को त्याग देना, परन्त शुरू की सेवा किंसी 
समय नहीं त्यागंना । 

परमजा०-हां, क्याकि शुरू की बातें गुरू ही जाने | 


चमेली ( गुल्जी स ) क्‍यों महाराज, स्वामी से मी शुरू का 
दज्ञा बंड़ा हूं 


रामजी०-अरे स्वामी क्‍या, गुरू को तो भगवान से भी 
वदूकर समभना चाहिये, क्‍योंकि शुरू की बातें गुरू ही जाने 

चवत०-इख चम ली, दुनियाकी प्वा सतकर, सन्दिरमें मौजसे 

ओर शुरूकी सेवा करके अपना लोक और परलोक दोनों सुधार । 


६ २७ ) 


चमली-अभी थोड़ा २ समय ही में शुरू की सेवा के लिए 
बना चाहदी हूँ । 

जतन०-अच्छा, ता आज यहीं अ्सादी लेकर जाना | अरे 
रामजीदास ! क्‍ 

रामजी०-जी, जी, जी, जी, जी, जी शुरूजी महाराज । 

चुतन०-यह मोहनभोग लेजा और ठाकुरजी का भोग लगा । 

रामजी०-जो आज्ञा | (स्वगत ) जब कोई चेली आजाती 
हेःतो में गुरूजी की आंख में कांटे की तरह खटका करता हँ | 
जद कर, वह कर, इधर जा, उघर जा के हक्‍म जाये हुआ कर 
हें । कया जाने क्या कारण है ? शरू की बातें गुरू ही जाने 

जाना ] 
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हि | [आज के हर है ०५ पा है 
सिठाई | स्वी कारिए--स 


( दानों का जाना ) 






६ शे८ ) 

रामजी०-न्‌ फ्रश करके ] बाह वाह, गुरू की बाते गुरू ही 
जान । भाइयों, साधू होने में बड़ा आनन्द है । दुनियावाले सर 
चाहते हैं, परन्तु सुख काहे में है यह नहीं जानते हैं। सूख है 
तेफ़रिकरी में और बेकिकी है साधू होने में । न किसी की नोकरी 
न किसी की ताबेदारी, मुफ़्त का माल खाना, और संसार सें 
भा की पदढवो पाना ! कसा अच्छा है बाना। मैं जैसा 
जा भस्ताना वसा ही मुझे गुरू भी मिल गया है सयाना । 
भाश्यी, जिसे आनन्द करना है बह मेरी तरह साधू होजाय 
मेहनत किये बिना ही टकोरेदार पूरियां, कलमलाती जलेबियां और 

मंवा भरी गुकरियां खा खा कर नरसिंहा बस जाय-- 














कितनाही मेल भरा मन में कितनाही दोष अद्ग में है 
सब का क्षण में ढक लेता है, यह रंग गेरुए रंग में हे 











मार का मकान ) 


| श्रवण अपने अन्छे माता पिता की आरती कररहा है ] 


& आरती गान # 








६ ३० ) 


श्रवण और विद्या-जय, सशुण ऋछा स्वरूप माता पिता 
की जय | 
शान्वन-घनन्‍्य, श्रवण कुमार की सेवा ओर विद्यादेवी की 
भक्ति देख कर मेरा हृदय वड़ा आनन्दित होता है | मेरी रग रग 
मेरी नस मस ओर रेरा रुआँ रुआँ प्रफुल्िित होता है | बेटे अं 
बेटी, मेरे आशीवाद से तुम दोनों आनन्दित रहो, तुम्हारी सक्ति 
ओर तुम्हारा सुयश सृस्य चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो-- 
जब तक यह प्रथ्वी रहे और रहे आकाश । 
तुम दोनों की कीति भी दब तक करे प्रकाश ॥ 
ज्ञानवती-बेटी विद्या, तेरा चरित्र भी संसार की स्त्रियों के 
लिए आदरश है। शुद्ध भाव से सास, ससुर और स्वामी की 
सेवा करके तूमे स्त्री-धर्स को सुशोभित किया है | तेरे सदूशुरों 
ने हम बूढ़ा को हित ही नहीं, गवित किया है। इस संसार में 
पहुत सी कछुलटा स्जियां हैं, जो सास ससुर की सेवा नहीं करतीं 
स्वामी का वचन नहीं मानती । वे निश्चय घोर नरक्क में जाती हैं 
ओर तुक सरीखी सतियों के आगे देव स्त्र्यां 
लजाती हँ--- 
व्से तो संसार में, 









लाया ? उन्होंने दया उपाय बताया ? 


(४१) 


“वण०-बताया उन्होंने कि उद्धार होगा । 
कपासे जनादन की निस्तार होगा |! 
कराओ उन्हें पयंटन तीर्थों का 


तुम्दारा यह बेड़ा तभी पार होगा | 
पान्वन्-उपाय तो ठीक है, परन्त पूरा एंसे होगा ? 


हा हडे, अन्ध कंस घर से निकल सकेंगे ? तीथ-यात्रा सें 
बयाकर चल सकेंगे 


अज्ञ शिथिल हैं, अन्ध दशा है, केश सफेद दिखाय रहे हैं| 
पठतें उठते सांस चढ़े है, बहु व्रिधि रोग सवाय रहे हैं || 
भा पखेऋ फंसे पिंजरे में मोक्ष के बोल सुनाय रहे हैं | 
दी के तीर पे जायेंगे केहि विधि, कर और पांव कँपाय रहे हैं || 
>वेशु०-नाथ, आप अगर अच्धे हैं हो क्‍या चिन्ता है? 
आप ही के शरीर से ग्रेरा यह शरीर बना है। आप ही की शक्ति 
छा यह दूसरा हिस्सा है। यदि वह शरीर जीण होगया है दो 
हाजान दो, यह शरीर तो जीण नहीं हुआ है ? यह पांव, छाप 
वास्‍त सवारी का कास देंगे। हाथ, रसोइया का काम करे | 
कान, आज्ञारो सेवक की तरह हर वक़्त सेवा में रहगे। नेत्र 
इशारे पर चलने को तैयार रहेंगे और यह दोनों कंपे आपको 
हधयात्ना में लेजाने के लिए दो बलवान घोड़ों का काम देंगे. 


हाजिर है सब शरीर यह सेवा के बास्ते 
बलिदान पुत्र है ऐिता माता के बास्ते 


के ! 











६ के२ ) 


कन्पे पे होगी कावरी और कांवरी पें आप ॥ 
लेजाऊँगा में इस तरह यात्रा के वाह्त ॥ 
विद्या०-मैं भी माडू दूंगी, पानी भरूगी, बतन साजँगी; 
चौंका लगाऊंगी, माता पिता से भी ज्यादा अपने सास ससुर को 
टहल बजाऊंगी । में मजूरी करूगी, बोका उठाऊंगी, भीख मांग 
कर लाऊंगी, खुद भूखी रहजाऊंगी. परन्तु अपने सास ससुर को 
रसोई बना बना कर खिलाऊंगी-- 
दिखिलाऊंगी: में होती हैं बस ऐसी युवतियां । 
सासू ससुर को पूजती हैं. ऐसे नारियां ॥ 
हाथों से अपने घोऊंगी स्वामीकी धोतियां | 
अंखों से रोज़ साफ़ करूगी में. जूतियां 
यह सास ससुर हैं. नहीं. मेरी सुगतीः हैं । 
: स्वामी के भी स्वामी है पती के भी. पती हे | 
[ विद्यादेकी के भाई नन्‍दरशकर के साथ | 
चम्पकलाल का प्रवश | 


वम्पक०- नन्‍्द्शकर से )सुन्त सुन तरी बहन क्‍या कह रही 
दे? अभागिनी. मजूरी करते २ मर जायगी | इससे लो यही 
बेहतर है कि तू इसे यहां से मायके लेजा | अगर मेरी बहन ऐसा 
ठुःख पाती तो अब तक मेरी तरफ से बहनोई के ख़िलाफ़ राज- 
दुबार में नालिश भी होजाती । 

नन्‍्द्‌०-( उम्पक से ) मुझे भी बहुत गुस्सा आता है | अच्छा 
किसी तकीब से इसको यहां से मायके ही लेजाऊंगा । 











( देर के ) 


चम्पक ०--६ नन्‍्द से ) अपनी बहन से यह कह कि तेरी 


श्र ् 


भाँ बहुत बीमार है, मुंह देखना है 


29५ 


। 


नेम्दू०--[ चम्पक० से ) पर बह बीमार कहां हैँ ? 


९०२2 


वस्प्क ०--( नम्द० से ) यह तो हम भी जाजते हैं, पर इसे 


त्‌ 
| से ले चलने का रास्ता बताते हैं । 


लन्दृ०--( उम्पक० से ) अच्छा ठीक है । ( अवण० से) 


42५ 


अजो श्रवणजी, शवणुजी नमस्कार | 


( श्रवण ओर विद्या, शान्त्वन ओर झञानवती की चरण-सेवा में 


ल्ञगे रह रण नहीं छनते हैं ) 


हर 


चृस्पक०-- ननद० से ) वहाँ सुनता ही कोन है ? वह तो 
सव अपनी धूम धास में लगे हुए है | 
सन्‍दु०->-( ओोधयुक्त ) अजी श्रवण जी, ए श्रवण जी, क्या 


अन्धे हो ? बहरे हो ? गंगे हो ? हम कितनी देर से खड़े है हमें 


48 
अधिक्ल्म्क 
जाई 


कोई देखता नहीं | हमारी कोई सुनता नहीं ।! हम 
बोलता नहीं !!! 


( ख ) 


पक दिखा कप 


श्रवए्‌5---ओोहो हो हो, नन्‍दशंकर जी और चम्पकलाल 
जी | आइए, अआ कै पधार ? क्‍या आज्ञा है १ 


तत्द०--आगे आओ, कुछ तुम से कहना है | हम तुम्हारे 


हट आप 


परदेश से आये हुए महमान, ओर तुम हमारी बात भी नहीं पूछते 
इतना अपप्रान ? माता पिया कहीं भाग थोड़े ही जायेंगे | 
पहले हमसे बात कर लो, पीछे उन्तकी सेवा करना । 
ऋवणु०--नन्द्शछूर जी, ननन्‍्दृशइर जी, माता पिता को 
े हक दि 
सेवा पहल है »।र सब काम पीछे हैं:-- 
कोई चाहे धन माल को, कोई चाहे सुख साज । 
कोई चाहे खंखार में, तीन लोक का राज़ || 
थोगी चाहे मोक्ष को, माना चाहे मान | 


अवण दांस के हृदय में, भात पिता का ध्यान || 








४48: 


खाल हाजिर 


छः 





( गे ?) 








लन्दृ०-+धन्य शहामहोस्देशक जी, धन्य । तुम्हें घनय और 

तुम्हारे इस पाखण्ड को घन्य ! यह तुम्दारे सब कुछ हैं और हम 
छ 0 धर, आप कर 

तुम्हारे कोई नहीं १ क्‍या हम तुम्हारे साले ओर तुम हमारे बह- 


पिया 


हा | 


व्ब्स्महट 


नहों ? 


+ “हीई 22 





अ्वशु०--सुनो नन्‍्दशक्ुर जी। एक धनवान पुरुष सो 


झ्वियों के साथ विवाह करना चाहे तो सौ स्त्रियां मिल संकरी 
हैं। और एक एक छ्त्री के चार चार माई हों तो चार सो साले 


भी मिल सकते हैं | परन्तु नवखणड में, सप्तद्वीप में, तीनों लोक 


में ब्प क कक ४ पे 7१ 
; चोदहों भुवनमें, असंख्य और अनन्त घत खचे बरने पर भी 


लॉ 
ते 
िपल्डाआरी, 


का लि पी ५ नमक है. 
जन्मदाता पिदय ओर मादा दूसर नहा सल नहों मिलेंगे 
मी ए्ह्ह दा 


झ्न्ट्या च्जप्क लक मारते प्र ष्ू |] | हद ! 
जद इ्ह्याह्दर &ै। ४३ (8 ॥ ४ ५६४३ अ३ ! 


के किक सफ्ष्य 8 ३३ ह थक हे 
का मम # नो यो हपुहञजर रे हक हि जा या फू घी रा ! ॥ दर 
५ ६5 हा जज ८ एच ए० | जे. अर ३५३३ 


ट [6| 
पु 
बम 
नं 
44. 
हि 
्रि] 2 
था| 
52. 
है 22 
हत१ 
५7 ) 
हक 
#08 
2४३ 
५5] 
273) 
[2 
(5[ 
दी 
शासक, 
/प्त 


तू इस घरकों छोड़ 


करेगे । उठ ! चल !! 


चुम्पक ०-“हाँ, चल, पेरीं माँ बहुत बासा< 


रह 


(72 


क्‍ धर शी मर 
विद्या०-- ( चन्‍द से ) भाई, में क्षमा चाहता ३, झपन साय 


दिल, 


ससुर की सेवा को त्याग कर, अपने स्वार्मो का अपमान दूत 


4५ 


कर में नहीं जा सकती हूँ । 


| 


नम्दू--क्या यहाँ तुझे किसी ने वांध रकखा हैं ९ 


502 
कप 
| 
2] 
मय 
। 
26 
| 
2 
! 
ब। 
£ 
नि, 
मलमश्यू 
हा 
न री 
है 
शत 
कप 
44% 
क8**+ की 
शव 
ली 


क्या सूस्‍्ये ने बांध रक्खा है? भाई, दामिनी को शा 
जिस प्रकार बादलों में हे उसी प्रकार भामिनी की शोभा सवाल! 
के चरणों में हैः-+* 





( ४४ ) 


धति ही शत, पति ही खुगति, पति ही आणाधार | 
पति ही की सेवा सदा, है मुक्ती का ढ्वार ॥ 
चम्पक ०-( नन्‍्द से ) निःसन्देह तेरी बहन बड़ी मूखा है । 
इसकी सास इसे रोज़ गालियां देती है. ओर यह उसी साख पर 
परी मिटदी है। इसका पति इससे चक्की पिसवाता है फिर भी 
यह उसी को अपना स्ेस्व समझती है । 
 लन्‍्दृ०- था से ) विद्या, यह बूढ़ी सास तुझे गालियां 
दिया करती है और तू सुन लिया करती है ९ 
विद्या०-भाई, मेरी सास का अपमान न करो | मेरी सास 
तो साज्ञात्‌ पावंती का अवतार हैं। झुक पर यह प्राणों से भी 
ज्यादा प्यार करती हैं, अपने पुत्र से भी बढ़कर मरा सत्कार 
ती हैं | इन्होंने आज ठक मुझे क्‍या, किसी को भी गालिय: 
नहीं दीं। किसीसे भी बुरे बचत नहीं बीलीं । आओ यह 
मुझे गालियां देती भी दो कया डर था? मुझे भार भी लेती तो 
क्या अलुचित था ? यह मेटी सास हैं । इनकी गालियाँ तो मेरे 


लिए आशीर्वाद ह-+- 























'लियाँ नहीं, मोलियां हैं वह, जी रोगी को दी जाती हैं । 
ने में कड़बी लगती हैं, पर सारा रोग मिटाती हैं ॥ 


पत्दृ०- विद्या से ) खूब बहकाया है! खूब रंग चढ़ाया है !! 


(३७) 


अच्छा अब देर मतकर, तेरी मां बीमार है इस कारण यहां से 
एक दम चल । 


विद्या०-बिनां सास ससुर और स्वामी की आज्ञा के नहीं 
जा सकती हैँ । स्त्री की जाति कभी स्ववश नहीं-- 


स्म्फ्श्ल्क 


बालकपन में नारि का, मात पिता के वास । 
युवती होकर रहे बह, निज स्व 





भी के पास || 
वृद्धावस्था में रहे, शिशु-संवा में लीन । 
नहीं बंघनों में बंधी, नारि नहीं स्वाधीन || 
 नलन्‍्द०-ठीक। (अवशण से) श्रवणजी, हम विद्या को यहाँ से 
लेजाना चाहते हैं | इसकी माता बहुत बीमार है, मृत्यु-शब्या पर 
पड़ी है, इसलिये हम इसे लिवाने को आये हैं । 
अवश९-ननन्‍्दशकूर जी, आपको माता मरख शय्या पर पड़ी 
हैं तो आप उनकी सेवा छोड़कर यहाँ केसे चले आये ? किसी 
आदमी की भेजदेते, या कोई पत्र मुझे लिख देते दो में स्वचम . 
हम्हारी बहन को वहां पहुंचा आता। लुम्हें अपनी माता की सेवा 
ऐसी अवस्था में नहीं छोड़नी थी, उनकी चिंकित्सा करनी थी । 
नन्‍्द ०-सेवा और चिकित्सा करने का काम हमारा नहीं हैं, 
जिनका यह काम हैं वे कर रहे हैं। हम ऐसी 
क्यों पड़ें ? 
अ्रंवशु ५-नयह्‌ मग़ड़्सारी है हरे हरे, तुम्हारी 











 मसग़्ज़मारी में 





(>- न किससे 


। 


मारो है है जो | छाप! 8 






रता है वह सैरव नरक का अधिकारी है--- 





पुत्र की लालसा रखता है 
पर आज उसके विपरीत हार 


भाता की देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है 

जव मास गर्भ में रखती है ओर अपना दूध पिलाती है 

ख़द तो सोती है गीले में सूखे पर उसे झुलादी हे 

मलमू त्र सदा घोती उसका बलिहारी उस पर जाती हू 

ऐसी माता को लगे, जो वह पुत्र नरक का गासी है 

वह पत्र कुपुन्न कह्ाता दै वह पुत्र ही दूध हरामी हे !| 

चुम्पक०-स्वास्थ चाहे सब कोई, इसमें क्या उपकार | 
धर्म्म है यह मां बाप का, करे पुत्र से प्यार ॥ 

श्रवण०-और पुत्र का कुछ धम्म नहीं है? सारा संसार 

किसलिये ? इसीलिए तो कि बुढ़ाप 

करे और मरने के बाद हमारा नाम डलाड , 


8 6, ह[थ-+ 























नव मास उदर में जिस माता के रहां था 
जिस की छाती का तूने दूध पिया था 
अब बड़ा हुआ तो त्याग रह हैं. उसके।-- 
इस से, तू पत्थर होता तो अच्छा था ।॥ 


> जेट 
शान्त्वन-सत्य हू जेढालल 





( ३६ ) 


सेवक सो भी होंथ तो, जाय नहीं सम्ताप । 
कुजदापक एक पुत्र स॑, सुख पाय भा बाप ॥ 
पुत्र ही करता है सदा, सेवा और सन्मान | 








परजाने पर, पुत्र ही, देता है जलदान || 





तुझे आज्ञा देती हूँ । तेरी माता यदि बीमार है तो ज से 
प्रिल आ । 


विद्या०-मावाजी की जेसी आश्च 


सन्दू०-( विद्या से ) अच्छा अब तो आज्ञा मिलगई ९ अब 
चलने की तेयारी करो | हम और चम्पकलाल सवारी का प्रबन्ध 
करने के लिए जाते हैं | 





[ दोनों का प्रस्थान ] 


हिल /# 


विद्या०-( श्रवण से ) स्वामी, आज्ञा चाहती. हैं। आपकी * 
सेवा छोड़ने को जी नहीं चाहता, परन्तु माता जी की वीमारी 
के कारण लाचार होकर जाना चाहती हूँ । 


श्रवेश ०-जाओ अ्िये, में प्रेम-पूवक आज्ञा देता हूँ । तुम्हारी 
भी मेरी साता के समान हैं । इनकी और उनकी दोनों की 
सेवा करने ही में हमारा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है । 





जाता 








जज अत 


अप श्‌प श् ००० 











वटकमटक तो देखो, ( बिजली से ) बिजली, तुम जेसी 
बैसाः तुम्हारा पति नन्दशझुर नहीं है । 


वह बहुत ही प्यारे हैं।भला रसिक 
लगता है या नहीं ९ 
















हाँ, इसका छोटा सा 





हक.॥ 


हँहँ 9 । तुम स 








सारे दिन तुम सब अपने 
ती हो । वह कहती है मेरा रसि 








६ रेल ) 


नही है, बचकन्नी है। जब बड़ी होगी तो तू भी 
अपने मनमोहन रसिया की बातें करेगी | 
विजली-अरी इसे नन्‍हीं न कहो, यह बड़ों बड़ों के कान 
काटती है । अपने मनका भाव छुपाके दूसरे के दिल की बात को 
जानना चाहती है। पन्द्रहवे वर्ष में पांव रखदिया है और अभी 
तक तुम इस बचकन्नी ही समझती हो ? ज्रा इसके मुखड़े को 
तो देखों--- 
फूल फूले हैं. चमन में, है बहार आई हुई । 
सब पता बतला रहीं है, आंख शरमाई हुई ॥ 
रसिका-हैं,हैं, ऐसी खुली खुली शज्ञार रस की बाठें ! कोई 
गन लेगा तो नाम घरेगा । 





हमारो तरह 





विजली-सुन कौन लेगा ९ 

ललिंता-अजी ऐसी बातें सुनने के लिए लो मकान के भी 
कान हो जाते हैं | 

बिंजली--- 

पिया विदेश सास घर नाहीं में इस समय अकेली ! 

सूने घर में किस का भय है, खेलों खेल सहेली || 

मालदी-तुम्हारी सास आज घर क्‍यों नहीं है ९ 
-मन्दिर में दशन करने गई हैं ? 
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ललिता-बह ! वह !! वह!!! वह कौन ? उनका नाम कया ? 
सिजली-वही मेरे मनमोहन रसिया, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी । 
ललिता-उनका नाम तो बताओ ९ 
विजली-रहने दो सखी, ऐसी छेड़ रहने दो । अपने सख 
से अपने स्वामी का नाम नहीं लिया जाता | 
ललिवा-क्यों नहीं लिया जाता ! जब सबका नाम लिया 
जादा है तो अपने स्वामी का नाम लेने में क्या दोष है? तम सभी 
अपने २ स्वामी का नाम लो । जो अपने स्वामी 
उसे अपनी सास की सौगन्द | 
रसिका-तो स्वामी का नाम लेने में पाप ही क्‍य 
में अपने स्वामी का नाम लेती हूँ । 
भालती-ले, तू जब अपने स्वामी का नाम लेलेगी तो हम 
भी अपने २ प्रीतम का नाम बतादेंगी ! 
रसिका-अच्छा तो सुनो :- 
सुन्दर जिसके नेत्र हैं सुन्दर जिसके बाल । 
ऐसा स्वामी है मेरा, सुन्दर, सुन्दरलाल ॥| 
ललिता-हाँ मालती अब तुम बताओ 
मालती-मोहन जिसके बेन है, मोहन जिसकी चाल । 
ऐसा बालम है मेरा, मो 













































मोहन भी है, सदा मुझे सुखकर हैं | 
५ ०-६ प्द्ा ९ | मेरा! नाम नन्द्‌ मिल, । । 
सब-शंकर है 


ललिता-भला तुम खबने क्‍यों नाम लिया? ( विजली रू ) 
बल्ुन बिजली, मैं तुकसे एक बात पूछती हूँ--- 
नई बहू क्रा अपने घर में कितना होता है अधिकार ? 
सास ननद देवरानी, जिठानी कैसा करती हैं व्यवहार ? 
बिजली-जब तेरा ब्याह होगा तो तू सब जान जायगी । 
रसिक्रा--रानी सी है यहां, सासरे में दासी होलेगी । 
काम बिगाड़ेगी कुछ तो जेछानी ताने देगी | 
तुझे चिढ़ाने की खातिर थोराती हंसी करेगी 
दिया जवाब किसीको तने वो घनदी पीटेगी ! 
( ललिता की पीठ पर द्ाथ मारती है ) 
ललिता-देबरानी, जेठानी की मैं परवा वहीं करूगी 
द ननदी मुझको पीटेगी तो में उसको पीरट्टंगी 
€ रसिका की पीठ पर हाथ मारती है ) 
वासन तोड़ फोड़ , साराकाम बिगाड़ 
सास मुझे जो आंख दिखाबे मूसल लेकर मारू॥ 
रसिका-तू ऐसी बहादुर है? तब तो तेरा व्याह जल्दी हो 
जाना चाहिए | 























ललिता-मुके व्याह की वड़ी उमझ्ः है, पर कोई मेरा व्याह 
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मालती-चज्याह तो अभी होजारय, तेरे ब्याह की बाते तेरे 
माता पिता के खयाल में आज ही आजाय । 

ललिता-उपाय ? 

बिजली-डपाय यह कित रोज़ सखियों की साथ जूद्भार करके 
म्वाँग रचाया कर, और जेसे हम बतायें बसे गीत गाया कर 

ललिता-अच्छी बात है, वह गीत बताओ ! 

विजली-सुन । 








कह , £ सब का जाना ) 





पारतह्म, परमेश, कृपानिधि, जगन्नाथ, दातार, हरे | 
कमलनयन, कमलापति, केशव, कोमल, करुणागार हरे ॥। 
सटवर,नागर, सबे गुण-आगर, निराकार साकार हरे । 


विश्वम्भर, गरुडध्वज, माधव, जगपति, जगदाधार हरे || 
( आरती रखकर ) 


वान , मेरे चम्पकलाल को बुद्धि निमेल करो । 
सम्पत्ति दो 





. ( चम्पकलाल का प्रवेश ) 
म्पक ०-हैं, यह कसा पाखश्ड कर रही है ! पाषाण की 
की रे ख 90 ३ 
मूत्ति का अचन बन्दन करके अब उससे मरी बुद्धि विमल करने 
की प्राथना कर रही है ? मेरी बुद्धि कैसी है? कया मलीन है ! 
अगर मेरी बुद्धि मलीन है तो संसार में किसी की भी बुद्धि 
उज्ज्वल नहीं है :-- 











7 बनाकर, सारे दिन तृकान उठाती है । 
४ सर न ३, का 2 
धूप, दीप नवेद्य, दिखाकर, कसा ढांग रचाती हैं ॥ 
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यह पाषाणमू/त्त, बुछ्ी को भी पाषाण बनाती है ! 
जैसी यह है, वेसा ही मक्तों को कर दिखलाती है ॥ 
लक्ष्मी-अरे रे रे बेटा, नारायण की मूति का ऐसे शब्दों में 
बखान न कर ! और सुन तो सही, मेरी पूजा की कोठी में, 
भेरे भगवान्‌ के सामने जूते पहने केसे चला आया ? जूतों को 
बाहर उतार आ, भेरे बेटे ! 








त्र सममती है तो मेरे 
शरीर से इन जूतों का सम्बन्ध होने के कारण मेरा यह शरीर 
अपवित्र है, और इस शरीर से तेरे शरीर का नाता होने के कारण 
तेरा शरीर भी अपवित्र है | 

लक्ष्मी-चल यह क्लानूनी बातें रहने दे | कोई किसी राजा 
के यश जाता है तो उसे कितना. शिष्टाचार करना पड़ता है, और 
यहां तो साज्ात्‌ त्रिलोकी के राजा विराजमान हैं । 

चम्पक >-में यह कुछ मानने को तैयार नहीं हूँ । चल 
चलकर मुझे रसोई परोस (लक्ष्मी का हाथ पकड़ता दै ) 


चम्पक ०-अगर तू जूतों को अपवि ६ 








३ 
“कम 





लक्ष्मी-अरे रे रे, यह तूने क्या किया? बाजार के कपड़ों 


से मुझे छू लिया ? अब मुझे फिर न्हाना पड़ेगा । 
चस्पक०-क्ष्यों ९ 


(के 





लक्ष्मी-अभी ठाकुरजी को रसोई का भोग कहां लगाने पाई हूँ । 


चम्पक०-तो में क्या कोई अंगी हैं या चसार हैं जो 
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फिर स्लान करना पड़ेगा ? इन बुढ़ियों में कहां का 
पाखशड आगया है १ चल, उठ, भोग बोग फिर लगाना पहले 
मुझे थाली परोस दे । 

लक्ष्मी-बेटा, दि|क़ मत किया कर | ज़रा ठहर ज्ञा फिर 
त्नान किये आती हूँ | ठाकुरजी का भोग लगाकर अभी रसोई 
खिलाती हूँ | तब तक तू भी स्नान कर लें, एक दो गायत्री की 
माला जप ले, सन्ध्या-वन्दन करले ! 

चम्पक ०-उसके करने से क्‍या होगा ९ वह सब बेकार 

ध्मी-नहीं बेटा यह कम्स ह्वके अचससार है 

द्विज जाति में जन्म लेकर जो स्नान और सन्ध्या-वंदन 
करता है बह पतित समझा जाता है:-- 


छूले से तुझे | 




















स्नान के करने से बेटा, सब तन की शुद्धी होती 
सन्ध्या-वंद्न के करने से बस, निम्मल, बुद्धी होती 
जिसने शारीरिक शुद्धी की, उसको नहीं रोग सतात हे। 
जो शुद्ध आत्मा होता है, वह परमात्मा को पाता हैं ॥| 
चम्पक०-मे ऐसे गपोड़े सुनने को तेयार नहीं | समान से 
जुद्धि होजाया करती तो कितने ही मगर मच्छ जो सेव जल 
में ही पड़े रहते है, क्‍यों नहीं शुद्ध कहलाते ? और आंखें मूंदये 
से परमात्मा दिखाई पड़ता तो कितने ही बगुले जो रोज जल के 
किनारे ध्यान लगाया करते हैं, क्यों नहीं अद्मरूप हो 








व्यय 
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पहले कर पनरजजन्म साबित, तब कम 
सन्ध्या-वन्दन तब होगा जब अस्तित्व मिले 
लक्ष्मी-हाय, हाथ, मेरा बेटा तो नास्तिको 





बडे 
करता हे | 
चम्पक०- हाँ, तेरा प्तक है और घोर नास्तिक है । 
चल, अब यह पाखण्ड छोड़दे और मुझे रसोई खिला, नहीं 
तो बुरी तरह पेश आडंगा । 
( धक्का देता है, भानुर्शकर आता है ) 
आानु ०-( स्वग॒त) कुपूत बाज़ार से घर में आ गया है, बूढ़ी 


को मार रहा है, अब कुशल नहीं | हे भगवान्‌ |! क्‍या करू ! 
चम्प्क०-( लक्ष्मी क ह्वाथ से ठाकुर पुजा की घंटी छीनकर और 





क कर ) अब चलती है या नहीं ? सब पूजा ऊजा तेरी नष्ट कर 
दूंगा (बाप से ) क्योंजी तुम घर के बड़े बूढ़े होकर बेंठे £ क्‍या 
थाँ मारा करते हो ? .उस चारपाई के वान इटे पड़े हैं 
उसकी बुनने में क्‍या तुम्हारे हाथ दूटते हैं १ 








आजु ०-जब तू बूढ़ा होगा तो तेरे हाथ तेरे इस प्रश्न का 
उत्तर देंगे । इस समय तो तू मुझे क्षमाकर, में भूलगया था आज 
जरूर चारपाई बुन दूंगा । 


' दिया | 





मिलकर मरा सत्यानाश कर 





 चम्पक०-तम दोनों ने 
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घट कहां है? क्या उसको तुम दोनों ने मार मार कर घर से वी 
नहीं निकाल दिया ९ 





को फ् 
गइ डुड 





है, अभीतक नहीं आई है 
[ चमेली का प्रवेश | 
चमेली-हें! हैं! वुढ़िया क्या कह रही है ? में तो कहीं सी 


नहीं गई थी, अपने कमरे में सोरही थी। देखो तो चुड़ेल की 


बातें, सुक तोहऋझत लगाती है | ( चम्पकलाल से ) तुम्हारी सौंगन्द 


ड््छि 


मुझ भोली भाली को यह रोज इसीतरह सताती है | में तो अब 
अफीम खाके मरजाऊंगी या क॒ए में जाके डूब जाऊंगी । 

चम्पक०-भत घबरा, मत घबरा । चाहे सारा संसार तुभ पे 
कलझू लगाये तो भी में सच नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि 
मेरी बहू नेक है, हज़ारों में एक है | भगवाव्‌ हम जैसे नेक 
आदमी को ऐसी ही नेक ओरत दे | 

चम्नेली-स्वामी, आज में मंह खोलके, सबके सामने, डंके 
की चोट कहती हूं, कि मेरा अब इन बुडढे बुढ़ियों के साथ एक 
घर में शुजञारा नहीं होगा । मेरी तो ज़िन्दगी ही तबतक जिन्दगी 
नहीं रहेगी जब तक इन दोनों से मेरा किनारा नहीं होगा । 

चम्पक>-में भी यही सोचता हूँ । 

भानु०-हैं। तू भी यही सोचता है ? ,भरगवन, आज हू 
बे.सा अनथ होरहा है ! 
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पम्पक०-०हां, अब अन॑थ ही होगा । आओ, तुम दोनों इस 
धर से निकल जाओ । 

भानु०- किस अपराध पर, किस ख़ता पर ? 

चम्पक०-हमारी इच्छा पर, हमारी आज्ञा पर । रोज़ तुम्हे 
में दूध रबड़ी खिलाता था, इसलिए कि मेरी स्त्री को सताओ ? 
हर साल में तुम्हें दो दो धोतियां और चार चार कुरते पहनाता 
था, इसलिए कि मेरी इस भोल्री भाली की जान पर आरे चलाओ ९ 


निकल जाओ, एक दम यहां से निकल आओ । 











् प्री-बेटा हम कहां जाँय १ ( घर को तरफ़ इशारा करके |! 
हमारा एक मकान तो यह है, और ( धम्पकलाल की तरफ़ इशारा 
करके ) दूसरा मकान तू है। इन दोमों मकानों को छोड़कर हम 





चंम्पक०-भाड में, जहन्तुम में, जहां जी चाहे वहां जाओ | 

भानु ०-बेटा ऐसा जुल्म मत करो। देखो हमारे पास जो 

उम्र भर की कमाई थी सो सब तुम लेचुके । अब॑ हमारे 
पास एक पाई भी नहीं है, केसे गुजर ,करेंगे ! 





चम्पक०-भीख मांगों, भीख । नहीं तो मजदूरी करो, 
मगोका लादो, चक्की पीसो, घास खोदों । 
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क्मी-बेटा, अब हमारा बुढ़ापा है। इस बुढ़ापे में हम 
कहाँ धक्के खाने जायेंगे | हम तेरी धोतियां धोय॑ंगे, झूठन 
उठाया, बुहारी दंगे, बरतन माजेंगे, तेरी गालियाँ खायेंगे. त 
रूखा सूखा टुकड़ा देगा उसीपर सनन्‍्तोष करके तेरी चाकरी' 
वजाया, परन्तु तुझे छोड़के नहीं जायेंगे | मेरे लाल ! मेरे अन्से 
तू मेरा इकलौता बेटा है। मैंने तुझे बड़े लाड़ से पाला पोसा हे! 








बिक 


चमेली-( लइमी से ) बेशम, अपने बेटे के सामने इस तरह 
गिड़मिड़ाती है तुझे शर्म नहीं आती है ? 
लक्ष्मी-बेटी, तू इस भाव को कया जाने--- 
तेरी कोख तुझे बतलाती, जो तू घुत्र को दाता होती | 
पुत्र कुपुत्र तो होजाता है, माता नहीं कुमाता होती ॥! 
चम्पक०-जा, जा, तेरा यह ढोंग अब तेरा बेटा नहीं दे खना 
चाहता हैँ । (स्वगत ) जिस पर स्त्री का रंग चढ़ चुका हो उसपर 
माता का रंग कहीं चढ़ता है ?--- 








माता, पंदा करनेबाली और सिफ पालनेबाली 
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भालु०-हाय, सूय आह चन्द्रमा में अब देखने को शक्ति 
नहीं है । आकाश ओर पृथ्वी लाचारी का बाना पहने हुए हैं। 
सारा संसार हमारे लिए स्याह हुआ । हम तबाह हुए और 


हमारा घर भी तबाह हुआ-+- 
ले 


( ५० ) 


जाने के पहले देते हैं आशीवाद हम ! 
जाकर भी दिलमें रक्खेंगे बेटे की याद हम।। 
चिन्ता के दुख के कष्ट के हम फंद में रहे । 
तू खुश रहे, जीता रहे, आनन्द में रहे ॥ 
'लक्ष्मी-हमारे साथ पानी पीने को एक लोटा भी तो नहीं है | 
कोइ टूटा फूटा लोटा तो दे दे । 
चम्पक ०-लोटा ओटा कुछ नहीं है, हाथों से पानी पीना । 
भालु ०-अच्छा, हम पानी हाथों से पीलेंगे, परन्त॒, . बेटा, . . 
चंपक ०-कहो, कहो, क्‍या कहते ही ? 
भानु ०-इस बूढ़े जाह्मण के पास, स्वान करने के लिए दूसरी 
धोती नहीं. हे । कोई फटी पुरानी घोती हो तो दे दे । 
इल्यक०-वोती की क्या जुरूरत है ? तुम जो थोती प 
हुए हो उसी को फाड़ो ओर उसकी लंगोटियां बना बना कर 
अपनों काम चलाओ | 





भानु०-यही मेरा बेटा है? आकाश के सितारों! जवाब 
दो, यही मेरा बेटा है ९ 
लक््मी-( भाजु० से ) सत मांगों, कुछ मत मांगों, हम कुछ 


झांगते हैं तो बेटे छे चित्त को हुःख होता है--- 





पसीना देखकर जिसका मेरे आंसू निकलते है। 


हु क्‍या इसतरह तकलीफ़ देकर आप चलते है || 


(११ ) 


घर 


[ चम्पक० से | न लोटा दे, न घोती दे सगर इतना तो दे बेटा ! 
तू यह कहदे मे री माता, में यह कहदूं मे रे बेटा ।! 





घर (5 ये जी 
[ भाजु०आोर लच्सी को, चम्पक ओर चसली 


तर 


छझ्क्म्वः 28 अंक अंक कल है"नह१.४ प्र है? ही 
क्का उक्कर घर स इनकात्त द॒त टू | 


हे 


अमल्राऊा 2? पे; जया 





[ अ्रवश के झाता पिता कूलेपर बेठे हुए हैं । अवणश उनकी सेवा मे 
लीन ह ग्राम की सिल्रयाँ अवशकुमार की तीथयात्रा पर 
खुशी मनाने के लिए गीत गा रही हैं ] 





सद्दा तुम्हारे हाँ जयकार | 
(हार पहनाती है ) 

| यात्रा होय तुम्हारी, 

रक्षा करें उम्रा त्रिपुरारी। 
( नारियल देती हूं ) 











पांच देव रज्षा करें, अहम, विष्णु, महेश ॥| 


( शजा दशरथ के सचिव का आना 





सचिव-गो-आाहाण प्रतिपालक, शाज-शजेन्द्र श्रीदशरथ 


महाराज की जय हो । 





का प्रवेश ) 
त्वन देव, दशरथ आपसे म्ेट कर 


( वशिष्ठ, दशरथ आदि 





स्थित हे | 
शान्वन-जय हो राज राजेन्द्र, प्धारिए | 


दशरथ-शान्व॒नजी, शुरू बशिष्ठ भी आपसे भ्रेट करने 
आये हैं । 








लिए उपसि 








ओर राजेन्द्र दशरथ 
रह | रद ल्न्य हे, यह द्थ घ्श हे जञ्ञो 
ग़रश नि बाज तशरीफ़ लाये हैं | 


धन्य है जो आपके दशन पाये हैं | 
वाशिछ्ठ--- 





(४७) 


-सत्य है देवताओं में शंकर को देखा, नदियों में ग़म 
को देखा, पवतों में कलास को देखा, पुष्पों में कमल को देखा और 
सुपुत्र पुत्रों में एक अवश को देखा । श्रवशकुमार, आननन्‍्दपू्बेक 
आप अपने अंधे और वृद्ध माता पिता को अनेकानेक तीथों की 
यात्रा कराइये। पालकी, रथ, हाथी,।थो डे, सिपाही, प्यादे ओर यात्रा 
में खबे करने के वासस्‍्ते रुपये, मोहर आदि जिस चीज़ की 
वश्यकता हो मेरे राजभण्डार से लीजिए | में यह सब वस्तुएं 
बड़ी श्रद्धा के साथ आपकी सेंट करता हूँ । इन्हें स्वीकार करके 

मुर्के करताथ कीजिए | 
श्रवण ०-राजेन्द्र, माता पिता की सेवा के वास्‍्ते मेरे मुजद्एड 
जी हाथी है, मेरे हाथ ही सिपाही हैं, हृदय रथ, कंधा पालकी 
दोनों नेत्र घोड़े, तथा रोम रोम प्यादे हैं। प्रेम रूपी रुपया और 
मोहर मेरे साथ है। माता पिता की सेवा ही मेरेलिए 

राज साज है | 























णकुमार, दशरथराज ठीक कह रहे हैं | तुम जैसे 

मल सुकुमारों से कांवरी उठाने का काये होना असम्भव है- 
परिश्रम' जब बहुत होगा, तो हिम्मत टूट जायेगी । 

शिथिल जब अज्ज होवेंगे, तो कांवर छूट जायेगीं॥ 


श्रवशु ०-शुरू महाराज-- 















( एप ) 


बादल चहे पानी की जगह आग को बरसाय । 
भूकम्प हो संसार में या मेर डयमगाय ॥ 
दुनिया की सब बलायें मेरे सर पे टूट जांय । 
कांवर नहीं कछुठेगी चह्ढे प्राश छुट जांय !! 
संब--धन्य, धन्य । 
दृशरथ-( ढुशाला ओर माला देकर ) और छुछ नहीं तो, 
कीजिए इतना ही स्वीकार, लीजिए स्वल्प परम उपहार 
श्रवशु ०-[ उपहार लकर ) उपकार, उपकार ( पिता से ) पूज्य 
चिता जी प्रस्थान का समय आगया है, मुहत आचुका है । यदि 
आज्ञा हो तो आहणों को बुलाया जाय और यात्रा सुफल होने 
के हेतु आपके कर-कमलों से कुछ दान पुए्य केराया जाय | 
शान्त्वत-तथास्तु । 
दशरथ--( सेवक से ) सेवक, जाओ ओर ब्राह्मणों को बुला 
लाओ । 
सेवक-जो आज्ञा । 
€ जाता है, अवणकुमार माता पिता को झाँवरी मे बिठाते हैं, आाह्यण आंते है ) ! 
आह्यण-जय हो, जय हो । 
श्रवण ०-[ पिता से ] पिता जी, द्वाथ में जल ल्लीजिये और 
संकल्प कीजिये 


( शाल्ट्वलंदुव हाथ से जल लेते हैं ) 


(५६) 


आह्यण०-हरिः ओं विष्णुविष्णुरद्योन्नम: परमात्मने श्रीपुराण- 
धुरुषोत्तमाय अब बह्यणोहि श्रीश्वेतबाराहकल्पे, वेवस्व॒तमन्वन्तरे 
पविशवितसे युगे त्रेतायुगो तृतीय चरणे, जम्बूद्वीपे भ्ररतखण्डे, 
आयोवर्ते, पुण्यक्षेत्रे वर्तमान चक्रवर्ति सम्वस्सरे मासानां मासोत्तमे- 
से कारतिकमासे शुक्लपत्षे ट्वितीयायां चन्द्रवारान्वितायां गरों- 
गोत्रोलन्‍्नोहं, शान्वनगुप्रोई तीथ-यात्रा सफल कामनया एतानि 
विविधारने पात्राशि वस्त्राभुषणानि च यथासंख्यकान्‌ ब्राह्मणान 
अह दास्ये 
श्रवण ०-आज में मावा पिता 











की यात्रा सुफल होने के 
वास्ते अपना मसंकान, बारा, जेवर कपड़ा आदि स्स्व दान 
करता हूँ | 

ज्ञानवती-वेटा, सवस्व दान करना ठीक नहीं है । हमारे 
लिये नहीं तो अपने लिए, अपने लिये नहीं तो अपनी स्त्री के 
लिए तो कुछ रख । 

श्रवण ०-माता जी आपकी हृपा से मुझे यें स्व वस्त॒एँ फिर 
मिल जांयगी, परन्तु ऐसी घड़ी बार बार नहीं आयगी | 














| ४७ ) 


विष्णु महेश भी, तप करने से आ मिलें । 
तम समय तो, बार बार फिर ना मिलें 
( सहर्षि अजन्नि का प्रवेश ) 











हो, अजञ्रि भगवान्‌ की जय हो । 
वशिष्ठ-श्री अन्रिदेव जी, श्रवशकुमआर को आशीवोद 
दीजिये । द 
अज्वि-कल्याण, कल्याण । श्रवणकुमार, तुम जैसे पिदुभक्त 
पत्र को देखने के लिए वाल्मीकि, भारद्वाज, गौवम, अगस्त्य, 





हि स्का 





विश्वामित्र, परशुराम आदि अहापुरुष भूतल पर 
ब्रह्म, विष्णु, शंकर, इन्द्र, वरुण कुबेर आदि देवता आकाश 
मण्डल पर छारहे हैं । | इष्पवषा । अब तुम अपने माता पिता 
की कांवरी उठाओ ओर तीथयात्रा के लिये जाओ 
( अ्रवशकुमार काँवरी केधे पर उठाते हैं ) 
अवश०-जानी है पुराण और शास्त्र की कथा अनेक, 
जानी नाना आँति नई चातुरी दिखानी हे । 
जानी है वशिज्ञ व्यापार शिल्प रीति सभी 


जानी अति प्यार प्रम भरी मदुवानीहे 




















( पद 3 


जानी है अवंधकला, नाख्यकला, काव्यकला, 
जानी साम दाम दण्ड भेद की कहानी है | 
चोसठ कला जानी चतुदंश विद्या जानी, 
पितृभ्नक्ति जानी न लें ज़िन्दगानी है 





पिता भरे महायसु, माता महामाई।| 
नाना तीथों की यात्रा होवे झखुखदाई | 
-जनस जनझ माता ध्ही वकाहे ! 


व्य्थापपाएफ (ंह) >वयवपपात 











( झोन ट्रांसफ़र देवताओं का दर्शन ) 
... “पेंतागण-थधन्य है, धन्य है, श्रवणकुम [र, तुम्हारी माठ 
पितृ-मक्ति को धन्य है । 


६ देवताओं का युष्प बरसाना, घीरे धीरे जवनिका घात होना ) 











है. 


के 


€ नस्दशकर की सन्नी बिजली क। अपनी सखियां के 
साथ खेलते हुए दिखाई देना ) 








जिक शीश... कम अली बन 











सिका-भला बिजली, में एक बात कट्टती 


सब सखियों को आनन्द हो | 

बिजलो-मैं तो जो तू कहे वही मानने को तेयार हूं । 

रसिका-अच्छा तो तेरी सास-ननन्‍्दू की माँजब यहां आये, 
तब तू कहना कि-सासू जी ज़रा नाच दिखाओ । हमें विश्वास 
है कि तेरे इतने ही कहने पर वद्द नाचने लगजायगी । ओऔ 
वह नाचने लग जायगी तो-- 

मालती-जड़ी - 





हैं। तू मान तो 











सब-बहार आयगी | 

बिजली -परन्तु, में तो अपनी सास से ऐसान ह। कह 

कोई सुनेगा तो नाम घरेगा । 
.. इसिका-वाह, नाचने के लिए नहीं कह सकती 

सैज़ रढ़ियाई पुतियाई' किया करती है ? 











(६१) 


! जो तू ऐसा नहीं करेगी तो हम तेरे नाम 





गरमाँ-( नेपथ्य से ) बिजली, ओ विजली 
अर बिजली ! यहां क्‍या कर रही है ? 
विजली-सखियों में खेल रही हूँ-माजी । क्या आज्ञा है ? 
ननन्‍्दू की माँ-बेटा सुके चार पेसे की ज़रूरत है । नंदुआ 
अभी तक परदेश से नहीं आया है | तू पेसे देदेती तो में बाज़ार 


रा प्रवश करके ) 








रु 


से छुछ भाजी ले आती | ला, चार पसे ढेदे । 
बिजलो-मैं कहाँ से दे दूं ? क्या तुमने मेरे पास थैली जमा 
कर रक्खी है जो उसमें से पेसे निकाल दूं ? मुझसे पेसे बैसे 
कुछ न मिलेंगे । वह जो कुछ कमा के लाते हैं सो तुम्हीं को दे 
' जाते हैं । बाह, जोड़ने को तुम और रू करने को मैं ९ खूब 
रही । 
नन्‍दू की माँ- बेटा, मेरे पास का ख् आज निवड़ गया है, 
उधार ही दे दे नन्दुआ जब आजायगा तो तुझे तेरे पैसे दिलवा 
दूंगी | ला, दे दे । मेरी लाड़िली, दे दे । 
बिजली-आज केसी भोली भाली बातें करती हो ? सौ दिन 
सास के तो एक दिन बहू का। जब तुम्हारे बेटे से मैं खच माँगा 
करती थी तो तुम्हीं कहा करती थीं अमी नहीं फिर मिल जायगा। 
तो जाए, तुम्हें भी फिर मिल जायगा | 














( *३ ) 





नन्‍दू की मां - मेंने कभी इनकार थोड़े ही किया था। 
बिजली -- में भी इनकार कब करती हूँ ? 
नन्‍दू की माँ- तो ला, हंसे मत । चार पसे दे द । अब के 
ननन्‍्दुआ जब आजाथगा तो में तेरे कानों की बिजली बनवा दूंगी, 
और एक बढ़िया साड़ी तुझे मंगवा दूँगी। 
बिजली - अच्छा तो एक शते पर पेसे मिलें 
ननन्‍दू की माँ -वह शत ९ 
बिजली - तुम्हें नाचना अच्छा आता है सो जरा अपना 
लाच दिखा दो! 
लन्‍्दू की माँ-- यह क्या कहा ? डुढ़ापेसें मेरी हँसी उड़ाती है? 





थह सब तेरी सखियें क्‍या कहेंगी ? 

बिजली -- इसमें ऐब ही क्या है ? भले घर की तमाम वह 
आर चेटियां अपने अपने घरों में नाचा करती हे। पुरुष बाहर 
अपने इष्ट सित्रोंमें खेला कूदा करते हैं और स्त्रियाँ भीतर अपनी 
बहनेलियों में गाया बजाया करती हैं. । 

रसिका व मालती - नन्‍्दू की माँ, हम सब भी विजली ही 
की तरह ठुम्हें अपनी बड़ी बूढ़ी समझती है । मनोर6्जन के लिए 
ऐसा कहती हे | 

ननन्‍्दू की मां - तो कया तुम सब की भी यही मर्जी हे ? 





सब सखियां -- हां, हम सब की भी यही राजी है । 


( ६ ) 


नन्‍्दूं को मा -- अच्छा बाबा, तो ले आओ घंघरू | ताच 
त्ती हूँ । 


( सखियों का घुघरू पहनाना ) 
हे हि ४ हक. 25 कह, 
बिजली - अब तो चार पैसे कया, सोलह पैसे भी देदूंगी ! 
- नल्दू की मां नाचती है, सखियाँ गाती हैं ) 


$ गाना # 
ने हाथ सैय्यां,ब 





६ नन्‍्दर्शकर के साथ विद्या देवी का प्रवश ) 
विद्या०- स्वागत ) हैं हैं, यह मैं क्‍या देख रही है ! वह 
सास को नचाती है !! ( कद व्हर कर ) मेरा यह भाई खड़ा खड़ा 
यह तमाशा देख रहा है और अपनी स्त्री से कुछ नहीं कह सकता 
!!! ( प्रकट, नन्‍दू की मा से ) साता जी, माता जी प्रणाम | 
नन्दूं की माँं-(दाच बन्द करके ) ओ हो हो हो । छेटी 
विद्यादेवी, सुखी रहो । भला ठुम बिना खबर भेजे अचानक चर 
चली आईं ? अकेली ही आई या किसी को साथ में लाई ? 


(प 
$ 
(५ 


छत प्‌ 2: थं ही पु, या शक वर काये सर बक 
'विद्या० - भाई के साथ आई हूँ, यही तो दला 'कः लाये हैं । 
परन्तु इन्होंने तो वहां कहा था कि साता जी बहुत बीमार हैं, संड 
5 रे प्र ण्‌ के. मन जन रत ६ ५ ६5 


ड कि, ह् 





देखना हों तो चल | हे भगवान्‌ , कि ॥ को मठ बोलना 
सिखाया ? माजी, आप तो अच्छी हो, अच्छी खासी माता जी 
को भाई ने मुत्युशय्या पर पड़ी हुई बताया ! 
जनन्‍्दू की मां - [ नन्‍्दशकर से | क्‍यों ननन्‍्दुआ, यह मूठी बातें 
पनाना तुम में कहां से आया ? हे नारायण, मेरा सतयुग, किस 
की संगत में बेठकर कलियुग होगया !“- 
पाप नहीं हे--दूसरा--जग बा भूठ सम 









नन्दुआ, यह तू ने क्या कि 

ननन्‍्द्‌० -- अच्छा ही किया, जो कुछ किया अच्छा ही किय 
यह बेचारी सास की खिदमतगारी करके भी रोज़ वहाँ गालियाँ 
खादी थी । नाना दुख उठती थी | इसलिए तुम्हारी बी 
बहाना करके इसे बुला लाया | बताओ इसमें मेंने को 
कमाया? 

नन्‍्दू ० -- यही कि भूठ बोलकर इसे यहाँ लाया । 

विद्या० - जाने दो माजी अब इन बातों को | नन्‍दू भैया, 
अबमें तुक से एक ओर बात कहती हूँ । 

नन्‍्दू ० “ वह क्‍या ९ 

विद्या० - वह यह कि तू अपने पिता के उच्चकुल में 
नीचता का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्त हुआ हे। एथ्वी पर एथ्दी 
का आर होकर जन्मा है। 











( ६४ ) 

सन्दू०-क्यों, .... ... ? 

विद्या>-अरे, जिस माता ने तुझे नवमांस उदर में घारणः 
किया, जिस: माता ने पदा, होने के. दित से तेरा लालन पालन 
किया, उसी माता. का मान इस स्त्री के ध्यान. में पड़ कर तूभूल 
गया ? तेरी नालायक़ स्त्री तेरी माता को नचाती है और तुमू- 
से शिक्षा भी. नहीं. दी जाती है ९ 

नन्‍्दू को मा-सच कह रही है. बेटी.। दिन हशत यह अपनी: 
बहू के पास बेठना. पसन्द करता. है। घर का. कुछ काम न तो 
खुद करता है न डसे करने देता है। जब देखो तो बहू' 'बहू' ही: 
चिल्लाया करता है। और क्या. कहूं, शर्म व गी बात है, जब. खाने 
को बेठता है तो उसे भी अपने. साथ खिलाया करता है | 

















नन्‍्द>-दुनिया में.जितने हैँ (णव भोज करते हैं। घर्म कर्म 
५ का ज हक छ ् ची - े फ. पक 
क॑ परिण।म. अन्धेरे. की बातें हैं, और मौज करने से प्रत्यक्ष में 





आनन्द के फल मिलते हैं । स्त्री क्‍या मुफ़्त में आई है ? उसकी 
खातिर न की जाय तो. भी तो. बुराई है । 

विद्या-अरे. अभागे, सूष्टि सें प्रकृति और परमात्मा के 
समान उपकार करनेवाले दूसरे लक्ष्मी और नारायण माता पिता 
हैं। समुद्र के जल. का अन्त है परन्तु माता: पिता का उपकाझ 


प्रनन्‍त है। राजाओं में, इन्द्र, नक्षत्रों में चन्द्र. पहाओं में गऊ 


और पव॒तों में कैलास जिस प्रकार शोभायमान हैं, उसी 
धू 








* ९६ ) 


संसार के साथियों में मादा पिता का दजा सब से ऊँचा और 


ज्यादा मन्य है:- 

ता पिता का इतना है संदान थे उपफकार 
संतान जन्म भर भी न हो सकती है उद्धार || 
जाते हैं जिस तरह से वह्ठ ओलाद पे बलिहार ! 
बाणी न बता सकती है वह भाव और प्यार || 
अर बल हो पास तो औरत अनेक हैं 
घर विश्व के घर में सदा-मां-बाप एक हैं। 
लन्‍्दू की मां-धन्य, थेन्‍्य । विद्या बेटी, तेरी धर्म में ऐसी 
' अबृत्ति देखकर मैं अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ । तू मे मेरी 
कोख का मान बढ़ायो हैं। क्या कहूँ, एक ही समुद्र से उत्पन्न हुए 
लक्ष्मी और शंख में जितसाभेद है उतना ही तुक में और 
नन्‍्दशझर में मैने अंतर पाया है। बेटा, ऐसा उत्तम ज्ञान तमे 
केसने सिखाया है ९ 
तती धम का सम्पूर रहस्य भेरे स्व 
बढाया है| माता पिता की पूजा, सास श्वश॒र की सेवा, स्त्री 
धमाछुसार सत्य, नज्नदा, दया, क्षमा आदि आदि श॒सों का 
अंदा्स उन्हीं की रूपा से मुझ में आया है। स्त्री अबला है और 
सूख है। उसको बल और ज्ञान देना बुरुषों ही का करत है । 
खहस्टीजरी खमुद की पार करने के लिये, स्त्री रूपी नोका के 














लि कई नें का 
७ ॥ यू बेड, के 

















जाय वहां: वहू जा' सकती है- 
शिक्षा देवे मारि को यह नस का है थे 
नंदशंकर-हैं, यह में क्‍्य विदिः 
हे मानो मेरे. हृदय पठ की 
पर कोई प्रकाश डाल रहा है । 
हो, सुम साक्षात्‌ शारदा हो-। पाप्री चम्पकलाल- की. संरः 
मेरी बरुः 'छ, के सर होगड थी मं तुआ से क्षमा चाहता हू (ु आह छू ) 
माता जी, में तुम्हारा अपराधी हूँ। मातृ-लेबाः की महिमा मैंन्‍् 
अब तक नहीं जानी इसका मुझे पश्चात्ताप है.। मुझे जमा करता । 


हेआामयी सया, मुझे क्षमा करता ! सती विद्यादेवी के उपदेश 


































हूँ कि शुद्ध अन्तःकरण से अपनी माता की सेव 
न 0७. ७७ ७५ ७ 4० 





मरूगा « | 
माता का ऋणी आत्मा: और प्राण है मेरा । 
माता की सेवकाई में कल्याण हैं मेरा ॥ 





पहुँचाउँगां संसार में अब इस प्रमोद को । 


मूलंगा चिंता में भी न माता की गोद को ॥ 
६ माता को साहा कश्फ्ा 






(६८) 


विद्या ०-धन्य, तेरी बुद्धि शुद्ध हुईं। तू पवित्र हुआ | में 

भी कृतकत्य हुईं | अपने पूज्य स्वामी और अपने महामान्य सास 
श्वझ्ुर की सवा में जाना चाहती हूँ 

बिजली-महादेवी, आप के महा उपदेश से आज मेरा जन्म 

छुक्कल होगया। स्त्री-धर्म क्‍या है, माता किसे कहते हैं, पति की 

सेवा केसी*है, यह सब रहस्य मुझे मालूम होने लगे हैं | अब मैं 

आपके चरणों की सोगन्द खाकर प्रति आज से 




















ज्ञा करती हूँ कि 

है बज श ० कर 
अपने सास श्वशुर को शंकर और पाबंती सममंगी, तथा अपने 
पति को परमेश्वर का स्वरूण जानकर पूजंगी | पिछले अपराधों 
की क्षमा चाहती हूँ-- 





कत्तेव्य-अविद्या ने-मेरा सब आला दिया | 
विद्या ने रास्ता झुके* मेरा दिखा दिया |! 
में सो रही थी नींद में, मुकमको जगा दिया 

घर में दिया भी ज्ञान का ऐसा जला दिया।.. 
अज्ञान--अंधकार का सवंत्र नाश है । 
अब देखती जिधर हूँ उघर ही प्रकाश है | 





विद्या ०-कल्याणमस्तु । सुनो, में तुम्हें अपना ध्येय सुनाती 
हूँ । तुम्हं गीत गाने का बड़ा चाव रहता है इसलिए तुम्हारे गाने 
योग्य एक गीत तुम्हें बताती हूँ | गाना बजाना बुरा नहीं है 
परन्तु कक्‍ल मनोरख लिए इसे न स 





दे ) 





बड़ा लाभदायक है। श गार- 
हुए गीत घर को बहू बेटियों को अब नहीं गाने 
ऐसे हों जो उपदेश से भरे हों। समझी ९ आज 


गानों को छोड़ कर ऐसे गीत गाया करो- 














( विद्या का एक ओर, दूसरी ओर सब का जाना ) 


ध्र्षाक् 





के, अ ७ 


( अवशकुमार आपने माता पिता को संगम मे ह्वान करा चुके ४. 
सन कर रहे हूं ) 


ल्‍ 





कक 


५७. 
पड, 





रा 


की 


तू की सेबा के साज से ही 





रहे । मेरे पुरुषाथ की चाद्र मांदु 
साजती रहे-+- 
वे सेर आराध्य हों आराधना मुझ में रहे । 
जन्म जन्यान्तर यही बस भावना मुझ में रहे ॥ 





शान्वन--वेटा, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है | इसलिए इसें 
तीथराज कहते हैं । जो यहां आकर स्नोन करते हैं वे अक्षय पद 
को प्राप्त होते हैं| माता गड्भा, मेया यमुता, जननी सरस्वती 
गिलों का यहां संगम हुआ है | इस कारश तीनों देवताओं का. 
यहाँ निवास है। तीनों ताप तीनों रोग को नाश करनेवाला यह 
प्रयाग है:-- 








साथ मकर सक्रांपि पर करते हैं जो ध्तोन 








ज्ञान०-हमारे बड़े आग्य हैं जो हम तीथराज पर ई' 
हुए | श्रवण जसे सुपुत्र द्वारा त्रिवेणी में स्नान हुए- 
बेटा सेवा से तेरी, हैं हम सुखी महान 
यश तेरा संखार में, होवे सूच्य समान | 
न्वन-चलो बेटा, प्रयाग का घनान हो चुका अब हमे 


काशी धाम कराओं ) श्रीवि 


0325६ 











» यजमान भेया की जय हो ॥ 





पाडागण-जय हो 


(७२ ) 


पहला पण्डानयजमान भेया, श्री वेशीमाधों भगवान के 
लाम पर कुछ दान मिलना चाहिए । पणडा लोगों की दक्षिणा 
मिलनी चाहिये | 

श्रवण ०-मदाराज, जितनी मोहर हम घर से लेकर चले थे 
बह दान दक्षिण में दे चुके । अब हमारे पास पाई नहीं | 

दूसरा प्रणडा-वाह, हमने सुना था क्रि 
दान देनेबाला है । जब देता है सब सोना आओ 
है। तू तो कहता है कि मेरे प्राख पाई नहीं ? 

तठीसगा पणडा-सब कुछ है यजमान के पास सब कुछ है । 
भेया, पण्डा जी के लिए ठुंम चाहे कुछ दो या न-दो, परन्तु 
तीथराज पर ऐसे प्िथ्या इन नक्हो क्रि हमारे प्रास पाई 
नहीं 

पहला पएडा[-मरिथ्या कहां कहते हैं ? यह तो ठीक ही है 
कि इनके पास पाई नहीं। गले में कश्ठा है, ये 
कान में लॉग है, हाथ में छल्ला है, परन्तु पाई नहीं है 

चौथा पण्डा-अरे दादा, इससे क्‍या मिले 
होता तो अपने कंधे पर क्रॉँवर लादे न फि 
को साथ रखता | यह तो कोई भिखारी मर 















३ अड। 














दाल रस कड़्‌ हे 


३४५ 













तति ' वृथा जम्म 


६ उरे ) 

हे | ६ कं वश से ) यजसान भेया, इसी मुहत्ते में जल लेकर कुछ 
संकल्प करो । 

पहला०-हाँ, यात्रा सुफल न होगी जब तक तीर्थ पुरोहित 
की दक्षिणा न मिलेगी | कुछ स्वणं-दान करो, वस्त्र दान करो, 
अन्न दान करो, गो दान करो ओर यह सब दान करके फिर 
पण्डा जी की पूजा करो | ऐसा न करोगे तो सब करा कराया 
बिगड़ जायगा | उलटा पाप चढ़ जायगा | 








। हार भी उद्धार न होगा ? 
दूसरा०-हां जब तक पण्डा जी प्रसन्‍न न होजादेंग्रे- बेडा 
घार न होगा १ | 





अवश०-तो में क्या करू' ? 

पहला०-दक्षिणा दो । हमने तुम्हें विधि-पूवक त्रिव्रेणी में 
स्नान, अक्षयवयट ओर वेणी-माधव्र के दर्शन, तथा अनेकानेक 
ये । जब दत्तिणा दने का सम्रय 
तो तुमने बहाने बताए। अरे वाह राजा ! 
क्षवणु ०-महाराज । स्नान के समय, दर्शन के खमय और 
तर क्या कहूँ समय समय पर यथाश्रद्धा में आपको दक्तिणा 
देता रहा हूँ । 

पहला०-अरे, वह वक्षिशाय तो उसी “समय- 
थीं। अब तो हम यात्रा सम्पूण होजाने की दक्षिणा चाहते है । 

















|] 











शक] 
पे न 


पत्डाओं की गेट सागते है | तुम अलग अलग न देना चाहो तो 
इकदठी दे दी, हम बाद लेंगे 
श्रवण ०-( युवा से ) माता यमुना जी, यह केसा सन्ताप 


आ 


ठुम्हार द्वार पर आकर यह कसा पत्चातज्ञाप हैं ? यह सुख 
ख है या पुएय में पाप है ? आब में क्‍या कहूं १ यदि मेने 


हृदय से माता पिता की सेवा की है तो मेरी सहायता करो 
मेरी रक्षा करो! 


यह्च्छातों च्छातों इछलदमलकच्छुरूछवि 












ग १ 8 
“3 





डक 





स्वतः प्राच्छ ग्राच्छन्छुबलमकरीकच्छपकुलाम || 
लसंल्लीलालोलतलकुहरवर कल्लोलकलिताम 
सरामि ता शिल्वाशथगशअपि त्वां चितवत्तीण ] 

( यमुना का प्रकट होना ) 
यमुना-कल्याण, कल्याण | मेरे प्यारे पुजारियों, तुम्हारा 





को कलंकित करते हुए अपना लीक अप 

हैं। ( अवण स ) अवणकुमार, में तुम्हारी साठ पिठ-भक्ति 
मसन् हूँ । तुम साननन्‍्द अस्थान करो | तुम्हारी यात्रा सफल 
में साक्तीईूँ । 

श्रवशु ०-जय, यमुना माता को जय 
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( चम्पकल्लाल का प्रवेश ) 





4१. हि 
“एच ०अह! हां हा हे 8 मं 330 2 8 88 


बाँके तिरखले मेरे आगे सर झुकाते हैं । जिस दिन से मेने 






बड़े बड़े 





अपने मां बाप को घर से नि 
शक भभ्फ से थराते हैं-- 


ऐंड के चलना चलामा कोइ मुमकसे सीख जाय । 








एज कि इतना बड़ा होशियार हैँ परन्तु अपनी स्त्री घर्मली 

फ हि. जवमन लकी कि गा री आ है 

से लाचार हु । बह डिश से भरा 
काले देती है, जब घर में जाता हूँ तो बुरी तरह खबर 


यह ला, ? “बह ला की 
जेती हे | खर जी, उत्त झ्ञी कथ कस हे के व व 














औरत को माल खिलाना भी जायज है 
बदले ली खाना भी जायज है। 


( ७६ ) 
मां, बाप अगर कुछ कहें भी तो बेजा है । 


- औरत की जूती खाना भी जायज है | 


( सामने देख कर ) | हे | यह सामने से कोन अ्य 
विद्यादेवी ! 





€ बिद्य का प्रवेश ) 
विद्या५-[ स्वगत ) 





लत !) धधनापमयपा 
 अम्पक०-भक्तवत्सल, काम्र अक्तों का करो तब नाम हो । 
क्यों हीं करते इया, जब तुम दया के धाम हो ॥ 





“आपका सेबक, चम्पक.। महादेवी मर 
तुम व्याकुल हिरनी की तरह कहां भागी जारही हो ? ऐसी क्य 
विन्ता है जिसके कारण कुम्हला रही हो ? मेरे योग्य कोई से 
हो तो में तैयार हूँ । ताबेदार हूँ । 











सै 


विद्या ०-भाई, मेरी चिन्ता का और कोई कारण नहीं है | 

आन ५ जे 4१५ रू कप ५ ७. और 
बात केवल इतनी है, कि में अपनी माता से मिलने गई थी ओऔ 
पीछे मेरे स्वामी सास श्वशुर के साथ तीथंयात्रा को चले गये | 
तुम्हें यदि माल्म हो तो इतना बता दो कि वह किस तीर्थ की 
ओर गए हैं | 

चम्पक०-यह मालूम करके तुम क्‍या करोगीः ? 


विद्या ०-उनके पास जाऊँगी. उनके साथ साथ में. भी अपने 
सास-श्वशुर की सेवा बजाऊँगी 


चम्पक ०-व्यथ है | ऐसी कल्पना करना भूखंता है। यदि 
तुम से तुम्हारा स्वामी स्नेह रखता होता तो तुम्हें छोड़कर 
अकेला अपने मां बाप के साथ तोथययात्रा, को क्यों चल देता ? 
वह तो अपने माता पिता पर मरता फिरता है। तुम्हें पेर की 
जूतोी के समान समभता है | 

विद्या ०-ऐसा न कहो भाई चम्पकलाल, मेरे स्वामी की इस 
प्रकार निन्‍दा न करो | उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था, में ही उन्हें 
छोड़ कर अपनी माता के यहां गई थी । माता की बीमारी के 
समाचार ने मुझे ऐसा करने पर विवश किया था| उनका तीथे- 
यात्रा का विचार तो मेरे सामने ही निश्चित होगया था| उधर 
माता बीमार नहीं निकलीं तो मेंने फिर सासरे की सधि क॑ 
बहा सादूम हुआ कि वे सब तठीथयात्रा को चले भी गए । अब 
प्रश्न यह हे कि पहले किस तीथे की ओर गए ९ 


















६ ७५ ) 


चम्पक०-बड़ी सीधी ! बड़ी भोली 
जासमम हो । अरे तुमने यह म॑ 





|! तुम सचमनके बड़ी 





नी मिलकियत सब धमोथ कर गए ? तुम्हारा खयाल होता तो 
कुछ तुम्हें छोंड न जाते ? तुम सचमुच उनके पेर की जूती हो 
'विद्यादेवी, माता पिता के भक्त अपनी छ॒त्री को सचमुच पर की 
जूती समझा करते हैं। उस सूरत की मू्खता को तो देखो 
जब बुड्ढों को चिता में जलाने का समय आया तो कन्धे पर 
लाद कर तीथयात्रा को धाया। ऐसे नालायक़को 




















| तुमने अपना 
मकर हृदय मन्दिर में पथराया १ इतना विचार गँवाया ? 





विद्या०-बस, बस, यह निन्‍्दा में और नहीं सुनना चाहती 
पुत्र को अवश्य अपने माता पिता की सेवा बजाना चाहिये | 
संसार में आकर जीब का पहला कत्तेव्य यह हे, कि उसे देवऋश 
गुरुऋण और पिवऋण चुकाना चाहिए । सुपुत्न अपने माता 
पिता के जीवन में उनकी सेवा करते हैं और. जीवन. उपरान्त 
जलदान देके, आाड्ध आदि कर्मों को. करके, उनकी आत्मा को 
शान्ति पहुंचाते हैं ।.इस छोक और परलोकवाली पितु-सेवा यदि 
डीक होजाग् दो इसी से घर, अरे, काम और ओक्ष चारों पदार्थ 
मिल जाजे हैं:। 









; करने कराने 












डी 


क्या शान्ति का ठेका ले रखा है ? मरते के बाद क्‍या 


होता है, यह किससे देखा है ? में ऐसी गप्प नहीं 
यह जानता हूँ:--- 
बिलकुल है व्यथ शआाड्डू तपेण, नि:सार है सब अचन वंदन । 
संसार में है बस टीक यही हो, प्यारी के मुख का दर्शन || 
विद्या ०-यह कया बकता है पापीजन ९ 
चम्पक०-पापी शत कहु, कहु प्रमीजन | सन्दरी, तुम जेसी 
बच्री यदि मुझे मिलती, तो में बताता कि प्रेमीजन- किसे कहते हैं? 
ँ त का झक्ार-रस क्या है ? संसार में आनन्द 





भंशया, मे तो 














किसका माम है ? 
विद्या ०-बुप, झ्ुप, कांमा कुत्त ! एक सती को अऋकंली देख 
कर इस तरह नियत बिगाड़ता हैः--- 


कहते हुए यह बात जबां कट नहीं जाती ; 
पापी के बोक से यह ज्र्मी फठ नहीं जादी 


पंश्पच्ा ० सा हे मर झ्ो $ [४ ४ 6 9 क्र श्ज्च्य तो्‌ 





यह है, कि चि तेरे प्रेम का 
अ'कुर मेरे हृदय में उपजा।थ।। आज तुमे एकांत में देखकर मेरी 
तवियत फड़क उठी है, बरसों की दबी हुई अग्नि भड़क उटी है । 
विद्या०-रहने दे, रहने दे, अपनी यह दु्गेन्धि अपने रौरब 
इख ही में रहने देः--- 
चश्डाल, कयीं कुटष्टि से देवी को है तकता ! 
क्यों सिंहिती के सामने इस तरह है बकता 









( ८० ) 


तू क्‍या है अगर विश्व की सब शक्तिय 
तो भी पतित्रता, को कोई छू नहीं सकता 
चंपक०-अरे, तुमतों नाराज़ होगई । वि 
विद्या दो । तुम यह नहीं जानतीं-शास्त्र में लि 
स्वामी विदेश जाय या साधू होजाय तो उस स्त्री: को दूसरा स्वामी 
करलेना चाहिये ९ ह 
विद्या०-ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, आओ 
है तो में उसे मानने को तेथ्यार नहीं । क्योंकि वह पतित्रत-धर्म 
के विरोधियों की कपोलकल्पना हैः-+- 











धर्म-शास्त्र तो सदा यही उपदेश बखाने । 
नारी का है धर्म स्वामि को इश्वर जाने ॥ 
सास को गोरी. जान श्वशुर को शंकर माने । 
ज्राता; पुत्र समान सकल जग को पहनलाने || 
सोते, जमते सब समय अपना स्वामी 

ग्राराधन हो उसी का यही सती की टेक है ॥ 





चंपक ०-अच्छा, तू इस प्रकार नहीं. मानेगी.। अब. जबदस्ती 
तु के अपनी स्त्री बनाता हूँ। देखना है तेरी कोन सहायता 
ऋुश्ता है। 

विद्या ०-परमात्मा, जो सदा धम्मे की रचा करता है । 

चंपक०-अच्छा तो तेरे परमात्मा को देखना है , 


(& १ ) 


देखना, पहले सती की पवित्र 









श्ग सती का तू शाप देख 
का विलक्षण प्रताप दे 
टेर जनादन के तीर 
होगया तेरें शरीर 


*2॥ 
में ।' 
2 । 
( चम्पकलाल के हाथों में के 


| 
कोड होजाना ) 


हर । . 09 बे । ;। 





( छ२ ) 


में ऐसी तरहदार, वज्ञेदार, शानदार, हुनरदार, और ब्याही 
गई एक अफ़लिस मुरदार को । अशर व्याही जादी किसी सरदोर 
को तब वह देखता मेरी बहार को । थह कम्बख्त चम्पक, जब 
कुछ फ़रमाइश करती हूँ तभी होजाता है चम्पत । मां बाप की 
कमाई सब निबरड़ गयी | अब ख्च चले तो कहां से ? यहां 
रोज़ चाहिये दाल में नमक ओर वहाँ चम्पक पर है खाली बक 
बक । भला हो चेतनदास का कि जिनकी कृपा से एक वक्त की 
येटी तो चलती है। में तो अब उन्हीं के पास रहजाऊं तो अच्छा, 
इस घर वाले के साथ साथ इस घर को भी आम लगाऊँतो 
अच्छा 
बस वही जगह सुखदायक है जिस जगह न दुखका नाम मिले | 
अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, बेफरिकरो और आराम मिले ॥ 
€ चम्पक का प्रवेश ) 
चम्पक०-( नेपथ्य से ) किवाड़े खोलो | 
चमेली-आगए निकम्मेसिंह किवाई खुलवाने के लिए । 
( किवाड़ें खोलने जादी हे ओर फिर चम्पक के साथ आती है ) - 
चम्पक ०-क्या भोजन बनाया ही नहीं ? 
चमेली 7-बनाती क्या तुम्हारे कलेजे से ९ तुम्हारे सि 
तुम्हारा तो यह मन्त्र है- 
ग्ष्ट प्रहर, दिन रेन, गान गुल्तान डड़ाना 
भजलिस खूब सजाय, रगिडियाँ रोज़ नचाना ॥! 











( छड ) 





खाना, पीना, खेलना, कभी न करना सोग ! 
भाक मारे आठों घड़ी, घर के सारे लोग || 
चम्पक०-अरे अब मेरे ऐसे लक्षण कहाँ हैं ? नगढ 
नारायण जब तक मेरे घर में रहे तव तक मैंने क्‍या, तूने मी 
खूब मौज उड़ायी । एक साड़ी, एक बार पहमकर फिर हाथ से 
नहीं उठाथी । अब दिन डूबा और रात्रि आई | वे दिन होगये 
विहारी । छुना ? वे दिन होगए बिहारी । अब तो. ... ..... 
अबका भारी खीसा खाली । 
चम्पक हुआ कुड़क बड़ाली || 
चमेली-तो फिर मुझे भी इजाजत दो । 
चम्पक०-केसी ९ 
चमेली-कहीं जाके पेठ अरू, किसी की भजूरी करूँ । 
चम्पक०-नहीं, यह नहीं हो सकता । 
चसमेली-क्यों ? 
चम्पक्‌०-( सुह बनाकर ) 




















८(/ 





यों ९ मेरी बोलती मेंना मुझ 





ब्म्ल्म्पकु 
ज्ल्च्स्कि 


ज़िन्दगी तू ही मेरा प्रान । 


तू ही मेरे स्वगे का जाने का है थान ( विमान ) | 









चम्पकक०-अब रशमो साड़ी न | 
ही काम चलाओ | खाने की जिस रोज़ कहीं से म 
करू गा, उसी को खाना और खिलाना । कंडल अब न पहनोगी 
तो क्‍या हज हो जायगा ९ 








क्या तुम अब ऐसे द्वालिए हो गये ९ 

चम्पक०-द्वालिए ? बड़े बूढ़ों की कमाई का घर में जो 
फुड अस्वाब था वह भी तो तुम्हारी फ़रमाइशों ने बिकवा दिया 
बाहर साख जाती रही, कोई उधार भी नहीं देता | एक काम 
करो-आज तुम अपना कोई ज़ेबर देदो तो गिरबी रख कर कुछ 
रुपये लेआऊँ और इस तरह दस पन्द्रह रोज़ रोटी का ख्चे 
चलाऊ | 

चमेली ०-न मेरे पास तुम्हें देने को जेवर है ओर न अब 
मेरी इस घर में गुजर है । 

चम्पुक०-( स्वगत ) जाता विदा देवी | तुम्हारे दिए हुए 
दण्ड से जितना उपकार हुआ,उससे ज़्यादा इस समय इस अपनी - 
ध्त्री के ऐसे सूखे उत्तरों से मेरा सुधार हुआ । ( चमेली से ) तुम 
गेव्‌र नहीं देती हो तो में खच के लिए रुपया कहां से लाऊँ 













आम ली4-चोरी करके 


दजशांती) पि। 
पा ४ 
6० 
| 








चमेली०-घास खोद के । 





जयूरी है । चंपकलाल अब दोनों 








( हाथों का कोड दिखाना ) 





चमेली-हैं | 
मुझे मत छूना । 
चंपक०-( ह्वपत ) झञाता विद्या देवी, तुम्हारे दिए हुए 
प्रसाद की यह तीसरी आवृत्ति हुई | ( चमेली स इँस कर ) कोढ़ी 
होने से तो में ज़्यादा खूबसूरत होगया हूँ । काले से गोरा होगया 
है। कृडए से बगला होगया हूँ | कामदेव जैसा मेरा रूप बढ़ 
ही जाता है। चांद की तरह चमकता ही जाता है | झारी दे| 
दि मसाले लगा लगा कर गोर होने क 
पं तो बिना मेहनत किए ही गोर। हो गया हूँ | 
चमेली०-चल, चल, तुक जैसे अभागे के पास रहना मुझे 
पसन्द नहीं है--- 


कोढ़ी !! तू कोढ़ी हो गया ? दूर दूर, खबरदार 












कहां राहु, कहां 
कहां धगला, कहाँ हूँ 









चंपक०-( स्वगत ) आः | में 
तू यह क्या सुन रही है? आकाश, तू यह क्य 
( चमेली से ) क्या तू सब बातों में लायक़ और मैं सर से पर तक 
नालायक़ १ 





चमेली ०-हां, तू सब तरह से नालायक़ । 

चम्पक ०-कुलटा, व्यभिचारिणी, घिछार है तेरे रूप को । 
थू है तेरी संगत को । हाय ! मैंने तेरे कारण अपने माता पिता को 
कैसा तिरस्कार किया ! और तूने, राक्षसी तूने, मायाविनी तूने, 








किस तरह मुझे जलील ओर ख्वार किया- 
हों जिनके पास आंखें, वे तमाशा देखलें मेरा । 
लुगाई के जो चाकर हैं, नतीजा देखलें मेरा ॥ 





चमेली०-तूहीने तो सुके बाज़ार की मिठाइयां खिला खिल 
कर चटोरी बनाया, तू ही ने तो मुम्दे गाड़ियों में बिठा बिठा कर 
हवाख़ोर बनाया | 

उंपक ०० चौक कर ) हें. 

वमेली०-हाँ. ..। मुझे रण्डियों की सी पोशाक किसने 
पहनाई ? मुमो स्वतन्त्रता किसने सिखाई ९ 

चम्पक०-मेंने । 

चमेली०-तू ने ? 

चम्पक०-हाँ, मेने । 








( श्रीविश्ववाथ की आरती होरही ह ) 


न ०4 हक शक 





जय गगाधर जयहर जय शिव जयगिरिजाधीश शिव जय गिरिजाबीश । 
वव॑ माँ पालय नित्य, त्व॑ मां पालय नित्य, कृपया जगदीश ॥! 
थरों हर हर हर महादेव, शम्मों । 
केलासे गिरिशिखरे कल्पद्ुमविपिने शिव कल्पह्ुमविपिने । 
गुंजति मधुकरपुज्जे, गुंजति मथुकरपुष्जे, कुजबने गहने ॥ 
आओ हर हर हर महादेव, शम्भी । 
कपूरथयुतिगीर पंचाननसहितं, शिव पंचाननसहितं । 
त्रिनयनशशिधरमोलं त्रिनयनशशिवरमोलं, विषधरकशण्ठयुतत || 
आओ हर हर हर महादेव, शम्मो । 





तृष्य रचयति मालां पन्‍नगमुपवीत शिव पन्‍लगसुपवीत । 
बीमविंभागे गिरिजा, वामविभागे गिरिजा, रूपं अतिललितं ॥| 





आओ हर हर हर महादेव, शम्मो । 








#ड हर हर हर अहादेव, शम्सो 
( छूब का आरती लेना ) 





हमसे यह महादशन पाए-- 
जहां मुक्ति सदा, जहां भक्तिसदा, जहां शक्ति सदा शिव की वि 

रजगज जहां बोल रही शिव शिव सुरसरि जहां घर घर में हैं बसे 
पालक जहाँ अन्नपूणों सा, रक्तूक जहां भरव की हर 
पग्मदूत न भूल के आये जहां. सो काशी 








+॥। 

जय जय जय काशीपुरी सब की तारनहार । 

आन पढ़े हैं आज तो हम भी तेरे द्वार ॥ 

तू सब को सुखदाहरी त्रिसुवन में विख्यात । 

हम है तेरे यात्री, कृपा--दृष्टि हो मात ॥ 
अबशण को शारती दते है ) 
आरती लेकर ) अह्य हाह्महाहा:-- 










 आारतीवाजले पुजारी, 








अकरा ० 


( ६३) 


कष 7 कप 
मेरी पावती हे, पिता मेरे जिपुरारि । 
युगल चरण पंकज पर जाऊँ, जन्म' जन्म बलिहारि |! 
जय॑ जय, श्रीमाता पिता की जय ! 








( अपन माता पिता का धाष्टांग दृशडवत करना ) 
एक पुजारो-(६ आगे बढ़कर अ्रवणशकुमार से » अरे लड़के, यह 
क्या करता है ? श्रीविश्वनाथ के दरबार में शविश्वनाथ को: 
दृण्डवत्‌ न करके किसके आगे मत्था टेकता है. ? 
श्रवण ०-महाराज, में तो. साक्षात्‌ विश्ववाथस्वरूप अपने 
पिताको और जगदम्वा समान अपनी माता को समझता हूँ | सब 
से प्रथम इन्हीं को प्रणाम करता हूँ--- 
पूजन कोई करे शंकर का, पूजन कोई करे गिरजा का । 
कोई रमापति को ध्याता है, ध्यान घरे है कोई रमा का || 
कोइ गजानन, कोई वरानन, शारद कोई, कोई सविता का | 
ममभकों तो सब से प्यार! है, पूजन पहले मात पिता का ॥॥ 





















दुसरा घुजारी-_ आगे बढ़ कर ) मूखे, देवताओं 
बढू कर माता पिता का पूजन समझता है ? 
अपना भाव हे, अपना अ 


अ्रंवणु ० अपना 


के पूजन से 









( && ) 


दूसरा पुजारी-बच्चा, यह काशी है! यहां भावना और 
विचारसे निणय नहीं होसकता । कुछ शात्त्र का प्रमाण दे । माता 


पिता की इतनी ऊची भक्ति फिसी घाचीन भ्न्‍्थ से सिद्ध कर ! 








| जानते हें, प्रन्तु मेन 
से इस प्रकार कहे जाते 


श्रवण ०-शाघ्त्र की बात तो शास्त्र 
भी आप सरीखे महात्माओं के ही मुख 
सुना है कि 








मातरं पितरं चैव साक्षायत्यज्ञदेबते । 
मत्वा यहीं निसेवेत सदा सर्वत्रयह्नतः || 
फाशीराज--धन्य, धन्य | 
अवश ०-और भी सुनिए-- 
यन्मातापितरीो क्लेशं सहेते संभवे नणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृति: शक्या कतु वषशतैरपि ॥॥ 
काशीराज-धन्य, धन्य | 
श्रवण ०-एक दो और भी सही:--- 
पिता घम: पिता कम 





में: पिता हि परम तप: । 








(६४) 


काशिरांज-बस, बस | पुजारियों की शंका का समाधान 
हुआ, परन्तु इतना ओर बतादो कि यह किस ऋषि के वाक्य हैं ? 

श्रवण ०-महाराज, आप काशिराज हैं | आपके यहां तो 
अखिलभारतवर्षीय परिडतों का समाज है | मैंने यह वाक्य पशिडितों 
ही के द्वारा सुने हें। मचु आदि स्मृतियों में यह. खब ज्छोक कहे 
गये हैं । 

एक सन्यासी-( आगे बढ़ कर ) ह्मृतियों के प्रमाण बहुत ज्यादा 
माननीय नहीं है । 

श्रवश०-तो क्या संसार में-आप यह सिद्ध करेंगे कि माता 
पिता पूजनीय नहीं है ? श्रुति कहती है “मादृदेवों भव पिठदेवों 
भव” और आप की राय में माता पिता विशेष आदरणीय नहीं 
हैं ? धन्य महाराज ! बलिहारी सन्‍्यासी बाबा !! 

शान्त्वन ०-बेटा श्रवण, इन श्रीमानों से 








क्यों इस प्रकार 
त्रार्थ करने में हमेशा विषाद ही बढ़ता है। 

श्रवश॒०-पिता जी, यह विषय ऐसा ही है जिस पर बिना 
कहे नहीं बनती है । मेरी बाणी नहीं, मेरी आत्मा इस वि 












वेषय पर 
इस समय मंगड़ती है । ( संन्यासी से ) संन्यासी जी, आपकी राय 
भें किसका पूजन करना चाहिए ९ 

संन्यासी-अह्म का । 

अवश ०«किस प्रकार ९ 





( 46 ) 


8 ! से 





५ 


डसका ध्यान नहों धरा जा सकता 


छः न ० ६ 
8 रैंप महे हे 








संन्यासी-अरे, रूप केसे नहीं है ? यह सम्पूर्ण लोक, प्रकृति 
, देश, समाज, सब उसी ब्रह्म का स्वरूप है । 





अ्रवण०-तो इस लोक, प्रकृति, राष्ट्र, देश आदि का हीं 
पूजन करना चाहिए यही न ९ 





संन्यासी-हां, परन्तु इन सबको अह्य रूप समफ कर! 





अवण[०-ठींक । निणय हों गया ॥ उसी लोक, प्रक्ृतिं, राष्ट्र 
देश आदि में मेरे यह माता पिता भी हैं । उसी प्रकार मैं इनका 
भीं पूजन, करता हूँ। परन्तु विश्वनाथ के समान समझ कर | 
महात्मा जी, क्षमा कीजिएगा, आप भीं:-- 





( &७) 


काशिराज-म- तो नाममात्र का काशिराज हूं, सच्चे 
काशिराज तो ( विश्वनाथ छीओर देख कर )वचे 

अवश०-तो के ही निशंय करेंगे | यदि में सच्चा # दी 
पत का स्वयं भगवान्‌ विश्वताथ समथन करेंगे-- 


2) हद 
८2 


जिपुरारि, प्रकट होके चमत्कार दिखाओ ॥४ 
निबेल है या सबल है मेरा कत्त बताओ।। 
पानी का पानी दूध का प्रभु दूध बनाओ । 
सच्चा हूँ # तो देर पे मेरी चले आओ ।! 

( विश्वनाथ का थ्रांत मे से प्रकट होना ) 


विश्वताथ-निःसन्दे है संसार में मांतु--पितृ-भक्ति ईश्वर 
अाक्ति के समान है| सातृ-पितु-अक्ति के औीतर ही ईश्बर--भर्ति 
विद्यमान्‌ है। मेरे भक्तों, भेरे यात्रियों से इस अकार मरगड़ा मत 
किया करो | पढ़ लिख कर शान्ति प्राप्त करना चाहिए, अशान्ति 
मोल मत लिया कंते। जाओ '्रवंश-कुमार! तुस्हारी यात्रा 
'सुफल हुईं ओर इस' शास्त्रार्थ में तुम्हारी विजय हुई- 


क्‍्य तुम्हारे जगत्‌ में, हैं बस मन्त्र समान । 
चरित तुम्हारा विश्व में है आदशे महान । 








सब-जय, श्रीकाशीषति विश्वनाथ की जय | 





रामजी ०- 
आए दुनिया में हैं हम लुत्फ़ उठाने के लिये । 
सेर करने के लिये खेलने खाने के लिये ॥ 
रोउनी खरतें, रोली ही रहेगी हरदम 
हमने तो पाया जनम हँसने हँसाने के लिये ॥ 
गशोह जितना ही किया करने हैं हम दिया पर । 
< तर प्ेलता है थाँ करने कराने के लिये 
इसलि श्ल है यही अच्छा ह् 


















चेतमदास बाया से हमने पूछा- हमारे (जीवन का मुख्य 
कत्तव्य क्या हैं ? यह तो निश्चित ही है कि एक दिन मत्य अवश्य 
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बह सब व्यथ होजायगा | इसलिए हमें वह कार्य बताया जाय जो 
अव्यर्थ हो | आत्मा और परमात्मा को अभी तक किसीने अत्यक्ष 
करके नहीं दिखलाया, और न उसकी प्राप्ति का उचित मार्ग ही 
निएय करपाया है | तब यह प्रश्न होता है, कि 'हमारे जीवन का 
मुख्य कत्तव्य क्या हे!” चेतन्य बाबाने के सा अच्छा उत्तर दिया:-. 
(. गाकर ) आगमन जग में हुआ, मौज उड़ाने के लिये | 
जिन्दगी पाई है आनन्द उठाने के लिये 


€ चतनदास॑ का प्रवंश ) 
चंदन ०-सटक, नाौरायण | रे शसजांदास ! 


रामजी “-जी,जी, जी, जी, जी गुरू महाराज । 
चेतन०-अभी तक क्यों नहीं आई चमेली ? 
नरस, नाजुक, नुकीली और नवेली । 

रामजी ०-अब वह नहीं आएगी | उसके इरादे बदल गए 
हैं, उसकी आंखें बदल गई हैं, उसके रंग ढंग बदल गए हैं 

चेतन०-क्यों ? ऐसा क्‍यों ? अरे ऐसा क्‍यों हुआ ? बह 

नहीं आएगी तो मेरी छाती टुकड़े टुकड़े होजाएगी। हाथ सें 

आया हुआ रत्न कभी नहीं खोना चाहिये। चाहे ठाकुर जी का 
दइशन न हो, परन्तु चमेली का दशन अवश्य होना चाहिये | 
आर उसे जल्दी बुला ला 

रामजी०--( स्वगत ) मेरा चेतन्य बाबा कहता है, चाहे 
ठाकुर जी का दशेन न हो पंरन्तु चमेली का. अवश्य हो | हाय, 
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इस गेरूए रंग में केसी कालिमा भरी हुई है ! ( भ्रकट ) आज 
मेरी तबीयत ठीक नहीं है । में उसे घुलाने नहीं जाडँगा। 





चेतल०-तेरी तबीयत ठीक न होने की पा नहीं। हमारा 





दिल चमेली के बिना लगता नहीं | जा, उसे बुला ला | भित्ता के 
बहाने जाकर उसे बुला ला। सटक, नारायण । 
रामजी ०-उसका पति पहचान गया है, मुझे देखते ही मारते 





को दोड़ता है । अगर उसने मुझे बांवकर टांग दिया तो कोन 


बिका 





छुड़ायगा-मेरा बाबा ? 

चेतन “-पवा नहीं, चमेली के लिये बंधना तो क्या शूली पे 
घदजाने में भी चिन्ता नहीं | 

रामजी ०-किसे ? गुरू को या चेले 
भिखारी को ? वाह: 





को ? धनवान को या 





चेला चढ़जाये सूली पर ओर भौज जड़ायें शुरू महाराज । 


यह लो अपनी मोली, तूंबी मुझ से होगा नहिं यह काज ॥ 





आ 


चेतन० -अरे, ठहर, ठहर | तेरी मौज का 
जायगा । शुरू के लिये चमेली--- 
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जाइए। में शरीर से इसे बुलाने जाता हैँ, आप आत्मा से इसे 
बलाइए । 
चेतन ०-तो आसन लेआ ! 
( रामजीदास आसन लाकर विछाता है | चेतनदास उस पर 
बेठ कर ध्याम छूगाता है ) 
रामजी०- जाते जाते गटह 
चेतन से फक्कड़ साथू को सब कुछ मिलता, जो चाहे. 
संसारी को एक न मिलती ओर यह दस नारी ब्याहे 
भाल जनों के भरमान को बाबा कैसा सुस्थिर है 
धम्म ओट में खोट का सागर चेतनदास का मन्दिर हैं | 
( जाना 2 





चेतन०-न्‌_ स्वागत )** 
फकड़ बाबा के लिए, है बस किसकी चाह | 
युक्ति और ही है यहां, है ओर ही सलाह 
मालदार कामिनी प॑, डाल प्रेम का जाल । 
लूट लय॑ंगे किसी दित, उसका सारा माल !! 
राटक, नारायण | 

$ अख संद कर माला जयता ह। रामजीदास उसी समय 

चमेली के साथ आता है ) 
रामजी ०-शुरू महाराज चमेली आई 
चेतन ०-आई ? चसेली आई ? ( आखन से उठ कर ) 
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नारायण | चमेली, तेरे बिना झुके सारा मन्दिर सूना लगता 
था, सारा संसार उजाड़ दीखता था | 

चमेली ०-मुझे भी आपके बिना, अपना शरीर तक बुरा 
मालूम होता था । अब मैं एक घड़ी भी आपको नहीं छोड़ गी, 
उक पल भी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ गी। मैंने, आपकी 
खातिर आज अपने स्वामी को, अपने सस्बन्धियों को, अपने 
आम को, अपने स्थान को, 'सब को छोड़, दिया है । यह देखिये 
( एक छोटो सी गयरी दिखाती है ) 





चेतन०-यह क्या है ? वही ? उस रोज जो सलाह हुई थी 
उसकी पूर्ति ! 

चमेल्ी-हां वही | मेरे ज़ेबरों की गठरी | ओर इसके भीतर 
मेंने अब तक जितनी मोहरें इकट्टी की थीं, उनकी थेली | 

चेतन०-ओहो ! सटक, नारायण । छुपाले, छुपाले । उस 
बदमाश रामजीदास को न दिखाना ! 

चमेली-क्यों ? दया रामजीदास विरोधी होयया है ? 

चेतन ०-हां, बह अब विरोध करने लगा है । बात बात में 
विगड़ने लगा है । आज ही कहता था, मेरे लिए 'भी एक चेली 
तजवीज् करदो | हम क्या चेलियां तजबीज़ करते फि रते हैं ९ 
मुझे अब उसका विश्वास नहीं है | तुम्हारे और हसारे प्रेम का 
उस पर अच्छा प्रभाव नहीं है | 
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. रामजी०-( स्वत ) यह क्या गुप चुप बातें ह ? अब तक 
चेला जिस पद का मालिक था अब चेली उस पद की मालिकनी 
होगई ? एक अधिकारी के अधिकार की आज से एक अधिका- 
रिणी अधिकारिणी होगई ९ 

चेतन०-बच्चा रामजीदास, जय गइझओं को ढुहले ओर 
चमेली बाई के लिए खीर बनाने की तय्यारी कर । 
रामजी ०-बहुत अच्छा । ( स्वग॒त ) यह दोनों मौज जउड़ायें 
और हम इनकी चाकरी बजायें। दूध दुहें और खीर बनायें । 
अभी सब बड़ों को छोड़े देता हूँ कि गइयों का सारा दूध पी 
जायें--- 
रखते है गुरू जी अगर सीधा कदम नहीं । 
चेला सी अपनी चाल में कुछ उनसे कम नहीं ॥। 
( जाना ) 
चेतन०-( चमेली स ) असल में हमारे तुम्हारे स्नेह व्यवहार 
को देखकर बह रामजीदास जलता हे । 
चमे ली-फिर उसका उपाय भी क्‍या हो सकता है ? 
चेतन०-उपाय यही होसकता है कि इसको छोड़ दिया जादे, 
और आज ही डेरा डण्डा यहाँ से उठाकर दुसरे नगर को कूच 





किया जावे । 
चमेली-दुसरे नगर को चल देने की बात तो में भी विचार 
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रही थी | सेरा पति बड़ा वदसाश है | उसको भेरे और तुम्हारे 
उसे के पता लग जायगा तो बह बड़ा उपद्रव गवायगा | इसलिये 
चुपके से चल देना ही ठीक है 

चेतन०-ऐसा ही करेंगे। तुम देखना जिस शहर में हम 
अपयश, बहीं अपना प्रभाव जम्मायेंगे | वाया वहां भा अपना एक 
मन्दिर वनायेंगे, वहां भी सेवक और सेवकनी आयेंगे । समझी ९ 
घटक सा।रायण ! 

चरमंली-तो आज ही चलेंगे न ? 

चेतन ०-आज ही। और सुनो, दूसरे लगर में चलकर 
3'हारा मास दंवी मेया रक्‍्खेंगे। खूब भभूत लगाना, जटायें बढ़ाना ! 
“ता आउम्वर बनाना कि बड़े बड़े महापुरुष तुम्दारे चरणा मे 
लोटने लगजायें | 


च्रमली-आर नाना अकार की सेंट चढ़ायें। देवी मैया उन्‍हें 
इल प्रकार अन्‍्धा बनायें और अपने देवता बावा पे ( चेतन दास 


व बाल मे हाथ डाल कर ) घबलिहारी ज्ञायें:-- 
रस सुन्दर मूरत के कारण घर बार छोड़ कर आई हूं | 
इन मोहन के इन नयनन पे बेदाम मैं आउ विकाई हूं 
चतन०-म भी सब कुछ खो बेठा हूँ इन सुन्दर सन्दर गालों पर । 
इन नयना पर इन सयनों पर इन काले काले बालों पर ॥! 
अक्तराचाय ने अक्षरों से जब “सुन्दर” वाक्य बनाया हे । 
विधना ने सष्टि के साँचे में तब यह स्वरूप ढलवाया हे ।| 
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. अच्छा, अब रसोईघर में जाकर अपने हाथों की बनाई हुई 
खीर पूरी आज गुरू जी को खिलाओ 
यहां हमारे पास धतिआओ | हम अभी उसे यहां से निकालते 
+ | पल मात्र में उस से सम्बन्ध विच्छेद किए डालते है । 
( चमेली का जाना ) 





चेतने ०-- 
जवतक रहती मौज है, तबतक रखते प्रीव । 
परदेशी और फांकड़े, हुए किसी के मीत ? 
€ रामजीदास का प्रदेश ) 





रशमजी ०-६ स्वगत ) 
चली है पुरवा उठे हैं बदरा, प्रपीह्य पी पी सता रहा है । 
गए बे फागुन के दिन रंगीले, सितार सावन बजा रहा है ॥! 
चंतन०-अरे रामजीदास ! 
रामजी ०-जी शहाराज । 
चेत १०-अब अपना मोला मकाँकड़ा उठा, ओर अभी हमारे 
प्रन्दिर मं से निकल जा | 
रामजी ०-हैं | यह आपने कैसा हकम दिया ? आपसे तो 
मुझे अपनी गहदी देने का वायदा किया था। एकाएक चित हयों 
पफ्लेर लिया १ 
पन्‍्द आगई इस क़दर कया चसंली ? 
(राजेगी मन्दिर में वह ही अकेली ? 
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गुरू और चेले की बातें थीं कल तक- 
मगर वढ़गई आज चेले से चेल्ली ॥ 

चेतन०-अरे केसा गुरू और केसा चेला ९ हम अपने बाप 
तक के सगे नहीं हुए तो तू क्‍या चीज़ है ? हमारे बाप हमें खच 
के लिये पंसे नहीं दिया करते थे | एक रोज़ हमें जो लटक उठी 
तो उनकी सब जमा पूंजी हथियाकर घर से चल खड़े हुए । ऐसे 
अन्तथान हुए कि फिर सूरत न दिखाइ में जाकर एक 
यावा जी के चेले होगये ओर अनेक नगरों क्री परिक्रमा लगाई । 
समझा वे सीदाई ? सटक, नारायण | 

रामजी ०-महाराज, में अपने घर को, अपने पिता को, सब 
को छोड़कर तुम्हारी शरण में आया । तुमने न कुछ मन्त्र सिखाया 
न कोइ शास्त्र पढ़ाया | अब तक तुम्हारी संगत में मेंने गांजा 
सुलफा ही उड़ाया, चिमटा ही बजाया | अब जब कि मेने तुम 
से ज़रा स्नेह बढ़ाया तो तुम ने इस तरह मुझे घतियाया ? वाह 
गुरूनी, घाह !!! 

चेतन०-अरे, हमारे पास यदि मन्त्र तन्त्र होते तो हम 
एसा अडम्बर वनाकर बस्ती ही में क्‍यों रहते ? कहीं बनों में न 
विचरते ९? 

जो हम होते इंउवरवादी तो क्‍यों घर घर सांगते भीख ? 
हमने तो सीखी है केबल पेट पालने की ही सीख ॥ 
सटक, नारायण | 
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रामजी ०-हाथ:-< 
लोक मिटा, परलोक मिटा, ते इधर का रहां न उबर का रहा । 
न पिता का रहा,न गुरू का रहा,न इधर का रहा न उबर का हहा 
अच्छा महाराज, आप सुझे विदा करते है तो अपना कुछ 
प्रसाद देदीजिये । आखिर तो में आपका सेवक ही हूँ 
चेतन ०-प्रसाद उसाद यहाँ कुछ नहीं है । अच्छा, ठाकुर जी 
की म॒ति को लेजा, उसकी सेवा करना । हमारा तो आज चमेली 


के साथ यहाँ थे चले जाने का विचार है | हमें हमारा ठाकुर मिल 
गया | समझा ? संटक भारायए | 


रामजी ०--( स्वगत ) सुन रही है भारत माता ? तेरी गोदी 
का यह साधु वेश धारी दुरात्मा क्‍या कह रहा है ? पराई स्त्री को 
उसके पति से अलहदा करके-भगाए लिए जाता है ओर अपना 
ठाकुर बताता है ! ऐसे मू्खों ने धर्म की! नौका को डुबोया है। 
और ऐसे ही नर-पिशाचों ने सच्चे साधुओं के बाने को भा 
कलंक लगाया है: 

कहते हैं जिनको साधु हम, उनकी कथा कु ओर है 

वह योग, वह वैराग्य, वह आराधना छुछ ओर हैं 

वे पारिजातक पुष्प हैं, यह नीच कोट समान हे । 

वह साधुता छुछ और है, यह घूत्तेता कुछ ओर है | 
वे, अब खड़ा २ क्‍या सोच रहा है १ जाता 








चंतन (लए 
क्यों नहीं ? सटक, नारायरु | 


( शक ) 





रामजी +-अशभी केसे जाऊंगा। मैंने सब तेरी चालाकी जान 
ला है, चमेली को भी इन चालाकियों से खबरदार करके जाऊँगा । 
धूत्त) तू अगर शुरू है तो में भी तेरा चेला हैँ । तेरा भण्डशफोड़ 
कर जाऊँगा, तेरा षड़-यन्त्र तोड़ कर जाऊँगा। चसेली थाई, 
चमेली बाई । 

चेतन०खड़ा तो रह बदमाश | अन्दर जाने की जरूरत 
नहीं है । कुशल चाहता है तो अभी मन्दिर में से निकल जा, 
नहीं वो मारे दशडों के तेत लिए तोड़ दूंगा । चमेली ! चमेडी !। 
जरा लद॒ठ तो ले आना । 








चमेलो-क्या है ? क्या है ? ( रामजीदास से ) अरे रामजी 
दास, तूने यह क्‍या किया ९ गइयों का सब दूध बच्ड़ों को पि 
दिया १ अब खीर काहेकी होगी ? मटकों में पाती भी नहीं है 
नहीं तो सिक्र चांबल ही बढ़ा देदी ! 

रामजी >-अब में पारी वाजी कुछ नहीं भरूँगा। यह सब 
काम आज से तेरा है। मैंने तो इस पापी की पोल देखली- 

“लोनी गुरू लालदी चेला, दोनों मरक में ठेलम ठेला” || 

सेते बहुत सेवा की, घोती धोई, पानी भरा, रसोई बनाई, 
चिलम जगाइई अन्त में इस घूल ने भेरे साथ धूचेता हो 
दिखाई | आज पूरे रह छुली है इसकी साधुताई ।-तुकसे भी मैं 
कटे देता हैँ चमेली, याद रखना यह पापी तेरे साथ भी किसी 








१०६ ) 


दिन|विश्वासवात करेगा । जब तक तेरे पाप्त मालमता रहेगा तभी 
तक तुमसे बात करेगा । जब तेरी घूजी निवड़ जायगी तब इसको 
प्रीदि भी पलट जा|यगी | समझी 
कितना ही खांव को दूध मिले लेकिन वह झाहर ही उगलेगां । 
गर दाँव सलामत हैं. उसके तो दांव पे अपने डस लेगा ॥! 
चेतन०-बस, वस, प:जी, बेइम/न।-चसेली ! लगा दो बढ" 
आश की खोपड़ी पर लड़ू ! 
रामजी०>खबरदार लट्टू मंगने की जरूरत नहीं है । में 
आप ही जारहा हूँ। ऐसी सेवकाई को घिक्कार छहे। ऐसी साधु- 
तई पर लाख २ फिडकर है। मेने जितनी तेरी सेवा दो उसका 
सौवाँ हिस्सा भी अपने पिता दी करता तो कल्याण हो जात- 
जिस देश में ऐसे गुण्डों को-भर पेट पुजापा आता है । 
वह देश और बह जन-समाज क्यों नहीं रसःतल जाता है ॥ 
इस रोग की जांति-वबंच्यों में होती ठयार साजून नहीं । 


ऐसों के, लिए, राज में भी बनता कोई क़ानून नहीं।। 
( जाना ) 


चेतन०-चर्मेली, संभालो अब मोली और गठरिया | आज 

ही छोड़ देना है यह नगरिया । अण्टी में नारायण, साथ में तुम 

जैसी चान्द्रायण, बस बसी बनाई रसायन | सटक, नारायण । 
( प्रस्थान ) 








कफ हूं प्यययय 





[ एक पत्थर की चद्टान पर शिर कुकाये हुए विद्या बटी हुई है ] 


लाना क्‍छ ््ः 3 ल्ज्र्टाजटमेल ५0" 
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विद्या- 






पिया न॑ मसिलत, जियराी 

जाय हाथ, हाथ कुछ न॑ भाय 

में प्राण गवाऊं, सती होजाऊ । पिध 
नरम 

प्राणेश, तुम्हारी प्राणदासी ;तुम्हें ढंढते ढंढते थक गई। देश- 

विदेश, बस्ती-बन, सा गर-पहाड़ ,सभी स्थानों में खोज करली 


परन्तु वह छवि देखने को न मिली । अब लायार होकर, सरस्य 

















६ १ है१ ) 

चन्द्र को साक्षी देकर, इस पवित्र वन को पवित्र भूमि में काप्टाजन 
करती हैं और अप्रि द्वारा यह देह आपको अपण करती हूं-- 

अब तक इृष्टान्त सुना था 'दीपक पे पतंग के जलने का । 

साज्ञात्‌ मिला अब समय मुझे जीवन न्योछावर करने का | 

तयार होगई, चिता तयार होगई | अब अग्नि कहां से 

लाऊ? कांछ, तेरे भीतर तो स्वयं अग्नि रहती है । तू मुझ दुःखिनी 
पर दया करके उसे प्रकट करदे | हैं | तू नहीं सुनता ? अच्छा 
बह सामने पत्थरों के ढेर के ढेर पड़े हुए हे उन्हीं से कहूँ। हे 
पापाणदेव, सुनती हूँ कि तुम्हारी छाती के भीतर भरी य्वाला रहती 
है । यह दीन वाला तुमसे उसकी मित्षा मांगती है। नहीं देता, 
पत्थर भी आंच नहीं देता । पत्थर तो स्वयं ही पत्थर है, मेरी गिड़ 
गिड़ाहट से वह नहीं चमकेगा। तब, तब, ( आाकाय 5 | देखकर ) 
वमकते हए सितारों, तुम्दीं मेरी इच्छा पूरी करदो | पड़ोसी नहीं 
सनते तो इतनी दर रहनेवाले तारे केसे कृपा करेंगे । मत दो, 

कोई मुझे अपि मत दो । कोई मेरी पुकार मत सुनो | कोइ मरी 
' इच्छा पूरी मव करो हे प्राशताथ, अब आपकी मानसिक पूजा 
करती हैं | आप ही इस समय मेरे सहायी हांगे सोते जागते 
सरैव जो सखदायी होते थे वही अब भी सुखदायी हॉग- 


पतित्रत जाग चेतन कर चिता, पंदा लफप्ठ कर दूँ । 
सती के सत, जो तुममें बल है तो ज्वाला करदे 
( झअचानक खिता का भवकना ओर आअग्निदेव का प्रकट होना! ) 


६ ११२ ) 


अग्निदेव-स मी पुत्री, तेरा कल्याण हो । तू बिना मयु के 
था मर रही है 

विद्या०-हैं । यह्‌ में क्‍या देख रही हूँ | महोदय, आप 
कोन हैं ? 

अजद्वि०-अग्नि के देवता । तेरे सत ने हमें थ 
पतित्रत धर्म हमें इस समय यहां 
चाहती है ? 





हां बुलाया, तेरा 


सींच लाया। बोल ब्यह 








विद्या०-देव # अपने धवासी के वियोग में मरना चाही 
हूं | जसे सत्य के बिना घर, पत्र के बिना वृक्ष, ज्योति के बिना 


नेत्र, शशि के बिना रजनी, दीपक के बिना स्थान सूना लगता है, 
बेसे ही मुके अपने स्वामी के विना सारा संसार तुच्छ भासता है | 

अग्नि०-पृत्री, तेरा तीथार्थी स्वामी सकुशल है । तेरे सास 
ससुर सानन्द हैं। शीघ्र ही तुझे तेरा स्वामी फिर मिल जायगा । 
तब तक तू उसके नाम की माला 








फिरा । अपने घर में शहका 
शास्त्राउुसार देव-पूजन कर । संसार की बहुत सीं स्त्रियाँ स्वामी . 
के वियोग का कट सहन करते हुए जीवन विताया करती हैं 
तेरी कह घबराकर चिता में जलने के लिये नहीं आया करतीं । 
“विद्या०-भद्दाराज, स्वामी के वियोग में सदी नारी का जीवन 
ब्यथ है । जसे शरीर से परछाई, अग्नि से उष्णता, चन्दन से 
सुगन्धि और भगवान से अक्त दूर नहीं हो सकता पेसे ही सती 








६ ११३ ) 


मारी अपने स्वामी का वियोग सहन नहीं कर सकती। स्त्री का 
जीवन स्रामी ही दै, भूषण वसन स्वामी ही हैं, तन, मन, घन 
जन, स्वामी ही है, यहाँ तक कि नारायण भरी स्वामी हो हे 
कृपा करके स्वामी से सुक को, मिला दी )॥ 
मेरे मोद का मांग झुकको दिखादी ॥! 
जो तुम देवता हो जो ठुम में है शक्ती । 
तो हैं वे कहां पर झुके तुम बतादों।॥ 
नहीं तो हो मृतकों में बस साख मेरी । 
मिलेगी यहां पर तुम्हें राख मरों।॥ 
अग्ति०-धन्य पत्री, धन्य | तेरी असीम पति-अक्ति को 
इेखकर मैं अतीव प्रसन्‍न हुआ | जेसे शंकर कोःपावतली, विष्यु का 
धमी, इन्द्र को शची, अ्ह्मा को अद्याणी मिली है, बसे ही श्रवरः 
कुमार को सती विद्यादेवी की आप्ति हुईं है। यह मत्यलीक बड़ा 
उच्चम लोक है, जिसकी भूमि पर द्वता लोग भी अदंतार ८ 
इच्छा रखते हैं । यहां मलुष्य जन्म पाकर जो स्त्री ओर पुर 
अपने धर्म्मे कम्म को नहीं जानते वे पशु के समान है। सता, से 
तेरे पातिब्रत धर्म के प्रभावकों देख कर तुझे सादर शाश झुकाठः 
हूँ, और अभी अपनी शक्ति द्वारा तेरे स्वामी के पास तुझे पड- 
चाते हू. 
सती देवियों में हुईं, अब से तेरी रेख । 
जा और बदरी-धाम में,अपने पति को देख |) 
( अग्निदेव का चिता के सहित अन्तध्यान होना, छैश्य का बदलना 


न्कय है प्रधकायदी...। 









| भगवान्‌ की आरती होरही है, श ती के साथ अवणा 
तथा अन्य पुजारी यात्रींगण खड़े हें ] 
पुजारी, यात्रीगणु- 
पवन मन्द, सुगंन्ध, शीतल,हेम-मन्दिर शोमितम । 
निकट गंगा बहुत निमल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ || 
शेष सुभिरन करत निश दिन, धरत ध्यान सहेश्वरम्‌ । 
वेद अह्या करत स्तुति, बद्रीनाथ विश्वस्भरम || 
जय, श्री बदरीविशाल की जय । 
विद्या ०-( प्रकट होकर, ओर श्रवण के चरणों में गिरकर ) जय 
स्वामीनारायण की जय | 
श्रवण ०-हें | ( अपने हौथों से उठाकर ) विद्यादेवी, तुम यहां 








विद्या ०-जंहां नाथ वहीं प्राण । जहां प्राणनाथ वहीं चरण-- 
दासी | 

शान्व॒न-हैं । यह कौन बोल रही है ? विद्यादेवी ? 
आनवती-बंहू ? बेटी 
विद्या०-हाँ माता जी, में प्रणाम 
पिताजी, मैं मत्या टेकदी हैँ । 





0. :4# 


करती हूँ। ( शांस्ट्वन से ) 








कल्याण हो। यश कीति की 





ज्ञानवती-बेंटी हाँ किस तरह अचानक आगई। 
विद्या ०-एक देदी शक्ति यहां तक पहुँचागई 4 अपनी वह सब 
कथा फुसेत में सुनाऊगी । इससमय भगवान्‌ की आरती लीजिये 
६ एक पुजारी का आरती देना ) 
शान्वन-बेटा श्रवण, इस बद्रीघास की बड़ी महिमा है । 
जो जन सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ एक बार यहां 
भगवान्‌ बद्रीनारायण के 


दर्शन कर जाते हैं वे लिःसन्वेह संसार- 
सागर से तर जाते हैं।- 


लर-नारायण का यह धास है सदा सोज्ष का दाता । 
प्रेम सहित जो यात्रा करता वह चारों फल पाता ॥ 
घ्वरगलोक की इसी भूमि से सा है सीधा जाता । 
सात सीढियां हों समाप्त तब, ऑंकार दिखलाता ॥ 


श्रव॒णु ०--[ सामने बरफ़ गिरता हुआ देखकर ) पिता जी, यहां 











' पाला बहुत पड़ता है। आपको जाड़ा दो नहीं लगता है १ 

शान्वन-नहीं जाड़ा काहे का | यहां पाला तो अवश्य पड़दा 
है, परन्तु भगवान्‌ की कृपा से हमें इल समय जाड़ा नहीं लगता 
है । बेटा जिस प्रकार उपवास का संकरप छरने पर छुघा झाद 
वो बाधा नहीं सताती उसी अफार यात्री के शाताप्एता का 
अनुभावना पास नहीं आती | 








(११६ ) 


ज्ञानवती-बेट श्रवण, तेरी बदौलव हमने सब तीथों की 
यात्रा करली, भगवात््‌ ने हमारे पापों की सब कालिसा हरली | 
अब इन चक्लुओं में चांदना आने की प्रतीक्षा है सो वह भी पूर्ण 
होही जाथगी । हमें भरोसा है । 

शान्व॒न--बेटा, जिस अकार तूने जिवेणी का जल हमारी 
आंखों से लगाया, श्री काशी विश्वनाथ की जलहरी - का जल 
हमारी आँखों से लगाया, उसी प्रकार यहां उचराखण्ड का पवित्र 
नोर भी हमारी आंखों से लगादे | 

ज्ञानवती-हां, किसी ऊंचे स्थान से एक कारी भर कर लादे ! 

विद्या०-( अवण से ) स्वामी, दासी के होते हुए आप झारी 
भरने नहीं जायँगे | यह पवित्र चाकरी मेरे दोनों हाथ बजायेंगे। 

श्रवशु०-सिये पहाड़ों पर चढ़ना तुम्हें नहीं आता है | फिर 
आज बरफ़ भी चारों ओर बहुत दिखलाता है। मेरी आज्ञा नहीं 
हूँ कि तुम जाओ ओर ऐसे दुर्गंम स्थान से जल लाओ । 

विद्या०-आजञ्ञा आपको देनी ही पड़ेगी | चेरी के होते हुये 
आपको यह चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, 


गिर 


( व्गेट उठाती है ) 
श्रवण ०-जाती दो है तू प्राण जिये, पर अपनी हठ से जाती है ! 


तेरे बरियायी जाने से, तबियत मेरी घबराती हे! 
विया०-चिन्ता न करें कुछ आप मेरी,में अभी यह सेवा करती हैँ । 
बह देखो ऊपर, पानी है, बस वहीं से कारी भरती हूँ 

( लोडा ल्कर पहाड़ पर चढ़ती हैं ) 


(११७ ) 
शान्त्वन बेटा, क्या विद्या को जल लाने भेजा ? 
श्रवण ०-मैंने तो महीं भेजा, वह आप ही गई । 


ज्ञानवदी-अपने होते वह अपने स्वामी को कोई काम नहीं 


करने देती । धन्य, बह भी हो तो ऐसी दी हो | 
( विद्या ऊपर पहुंच कर पानी लोटे में भरती है ) 


शान्त्वन-परन्‍्तु न जाने क्‍यों 





ज्ञानवती-मेरे भी चित्त में 





क्यों धड़का ? हैं, बाँयां नेत्र फड़का ? विधाता यह किस 
की सूचना है ? क्या होना है ? 





( लोठती समय विद्या बड़े मे गलती है 


विद्या०-हा प्राणनाथ ! है माता पिता ! इस बरफ़ में देह 
' गलती है, तुम्हारी दासी चलती है । 
श्रवण ०-( धबराकर ) अरे रे यह क्या ? माता जी, 
जी, सदी बफ़ में गली जाती है! उसका अन्तकाल आपहुंचा। 
है भगवन ! हे बद्रीनारायणश 
बन-क्या हमारी पुत्र-वधू बरफ़ में गली, ? हे प्रो, यह 











( ११६ ) 


दा की ऐसी दशा ? हे भगवन्‌, यह क्‍या हुआ ! 





ज्ञान ०० पि 
विद्या५-६[ गलत २ ) 
अंग अंग गलने लगे, शिधिल शरीर तमास | 


प्यारी भेरा लीजिये, ्श्प्रा 
बदरीनारायण अभो, विनय करो स्वीकार | 





तम बार प्रणाम ॥| 





को मिले, यही मेरा भरतार ॥ 


( श्री बदरीनारायण का प्रंकेट होना ) 


जय, 


अदरा5-णबअप्तु । पुत्री, तेरी पति-सेवा से मैं अत्यन्त 
प्रसन्‍न हूँ । तूँ स्वग को ग्रांप्त होगी | 





बिद्या०-देव, मेंने ऐसा कौनसा अपराध किया है जिस से 
इस माल में, आज कुसमय मेरा शरीर गलवा है ? 








हे । पति-इच्छा के विरुद्ध अपनी हठ से तू जल भरने आई, उसी * 
की तूने सज़ा पाई 

विद्या ०*ह थोड़ी सी भूल के 

का मिली, तो जो स्त्रियां अपने स्वामी के 







( ११& ) 





अथ न धम्म 





न काम चाहती नहीं मोक्ष की प्य 
जहां जहां भी रहेूँ, रहूँ बस, स्वामि-चरण की दासी॥। 





€ गलजाना ) 





हा सती का जीवन समाप्त हुआ | यवनिका पांत 
हुआ | 


शान्वव॒न॒०-( कोध से ) यह कैसा अन्धेर है? यह केसा 





आधात है हे बद्रीबारायण, मेरा यह निवेदन है कि इस पवित्र 





स्थान में विद्या जेसी उत्तम सती की अकाल मृत्यु नहां होनी 


चाहिये | 


बदरी०-जछषि शान्त्वन, धम्मस्थान अथवा देवभूमि 
. जिसकी मृत्यु होती है वह आत्मा बड़ी भाग्यशाली सममी जाती 
है। देवस्थान पर होनेवाली मृत्यु अकाल मृत्यु नहों कहा जाती 
है । कैसी नीच प्रकृति की आत्मा हो, 















ही अधम, पापपूर्ण ओर 
तीर्थस्थान पर मत्यु होने से स्वगेलोक पाती है। फिर विद्या की 
क्या बात ? वह एक स्त्री-रत्न है । वह सदेह स्वर्ग जायरा आर 
स्वर्ग में भी बड़ा अच्छा स्थान पायगी-+ 


( १२० ) 
ठम्हायं यात्रा पूरी हुईं, जाओ अयोध्या को | 
इंधर हम भेजते है स्वर्ग में खदवन्ति विद्या को । | 


(विद्या का विम्तान में विराजमान होकर आकाश की ओर जाते हुए दिख 
देना, एष्प-बप्टि के साथ साथ यवनिका पात होना । ) 


१ 
रद 








( चतनदास का प्रवश ) 
चेतचन०-सटक, नारायण ! में जैसा शुरू था, बसी ही सुर्क 


चेली भी मिलनी चाहिये थी। परन्तु चमेली तो सुर से चार हाल 
चलती हुई पट भी 

हुई निकली । जब देखो तब नया नया स्वांग बनादी है, नये नये 
: नवयुवक साधुओं से आंख लडाती हैः- 

माल मसाला साफ़ हुआ है, पास रही नहीं पाई । 


चेली तो गुरआइन निकली, करदी में ये सफाई 
€ समेली का प्रवश ) 














चमेली-हैं. अलबेली सुघर नबेली, फूली हुई चमेली। 
घन्द्रवदून, मन हरन सुन्द्री, चेतनदास का चेली 





( १३४ ) 


भहाराज, आज तो पच्चीस रू 
में बेल लगाऊँगी | 

चेतन०-चल दूर खडी रह। अब ; [मारे पास कुछ नहीं है 
जा कुछ माल सता था, सब तूने खाडाला | 

चमेली ०-मेंने १ या तूने ? जो कुछ मैं अपने घर से दम छल्ला 
लाई थी सब उड़ा डाला | 

चेतल०--आि 





प्ये दो, अपनी जागिया साडी 








किसने बनवाई थी | 
चमेली--मैंने तो एक रजाई ही बनवाई, परन्तु यह सवा २ 
“पर्व का सलाइ एक एक समय में किसने उड़ाई थी ? जो कुछ 


मर पास धन था सब छी सात मद्दीने में चाटा और अब बातें 
ता है मूणडी काट! ! 

चंतन०-चल रण्डी, किसे आंखें दिखाती है ? और किसे 
मूरडी काटा बनाती है ९ 

मात्र डड़ाके मुफलिस करके बना दिया बाबा जी | 

नहीं जानता था में, निकलेगी, तू ऐसी पाजी | 

जब तक बाबा मालदार था, तब तक हांजी हांजी 

ली कोली देख के ठगनी, अब कह्दतीः है चाजी 

ससुर अब कहती हे नाजी 
चमेली-अपने भाग्य को नहीं सराहाता, कि मैं एक रानी 


जैसी सुन्दरी होकर तेरी सेवा में आई | अपने पति और घर को 
झाड लगाई । 

















( १५३ ) 


चेतन० रहने दे माई ! रहने दे माई !! 

चमेली-हैं, अब माई ! जब मुभे सिखारिनी बना दिया तब 
कहता है माई ! 

चेतन०-अरे माई कहना तो हम जैंसे साथुओं का स्वभाव 
है। मुंह से माई दादी कह देने में भी क्‍या विगाड़ या बनाब है ? 

चमेली-हाय, धूत्ते साधू ! अब मैंने तेरे रूप को पहचाना । 
रामजीदास ने मुके चलते समय जो उपदेश दिया था अब मेने 
रस उपदेश के अलुसार तेरी. साधुताई को जाना । भोली भागा 
ओर सीधे सादे बालकों को भरमानेवाले ठग, तुमे, घिछ्कार है । द 
हाथ, में बड़ी पापिनी हूँ : जितनी मैंने तेरी गुलामगीरी उठाई 
उतनी अगर अपने स्वामी की सेवा करती तो मेरा कल्याण हो 
जांता । ः 

चेतन०-चल, चल जारिनी, मैं अभी ठुके ठीक किये देता 
हूँ । कहा गई मेरी छुरी ! ( कप ऊसे छुरी निकाल कर ) हरभः 
जादी की लं:क काटे लेता हूँ । ६ नई काथ्मा चाहता है) 

चमेली-इस छुरी से ? इस छुरो से १ ( चतनदाल के हाथ स 
बुरी छीन लेती है ) न.क काटेगा | 55, पातकी, मेरी तो नाक बिता 


काटे ही कट गई, परन्तु तेरी गर्दन बिना इस छुरी के नीचेका 











नहीं मुकेगी:-- 
ले देख प्रकट आज तेरा पाप हुआ हे 
लेने के वास्ते--तुमे यमदूत खड़ा है 





( १२७ ) 
अब यह छुरी है और वह नापाक गला है | 
होता है वही जो तेरी क्रिस्म दका लिख है! 
चश्डाल तरे पाप का परिणाम है यही । 
देखो बुरेका आखिरी अंजाम है यही ॥| हा 


( छरी स चेतनदास का गला काटना ) 
चेतन०-(६ मरते मरते ) हाय, में मरा ! मैं सरा | (समाप्त 
चमेली ०-६ स्वगत ) हैं | खून होगया १ यह मैंने क्‍या 

प्र ९९ ६ आर हे आप २७ 
किया ? चमेली, राजा के सिपाही अभी तमे पकड़ कर लेजायेंगे 
आर शूली पर लटकायेंगे। इस बाते तू भी यहीं समाप्त हो जा ! 
जीकर क्या करेगी ? स्वासी, मुझ कलटा है जमा करना | हैं ? 
हैं ? वह क्‍या है ? मेरे पाप भयावनी सूरदें दिखाकर सुझे डरा 
रहे हैं। नरक के पिशाच मुंह फाड़ २ कर मेरी ओर निहार रहे हैं| 
हाय, अभिमानिनी, तूने अपना लोक परलोक सब नष्ट कर दिया । 
थू है ठुझ पर ! घिक्कार है तुक पर | संसार में पापों का बदला 
लगे झथ है । बुराई और घुराई का फल साथ साथ है | 
६ छुरा स आत्महत्या करत हुए ) 
जहाँ उबटन थे, मक्‍्खी अब नेहाँ पर भिनभिनायथेगी | 
बुरों की लाश पर अब चील मंडलाने को आयेगी | 
घृणा के साथ, दुनिया, पापियों पर थुकथुकायेगी | 
जहां पापी गया वह, बस वहीं पापिन यह जायेगी || 
( आत्मघात ओर झत्यु ) 














खिकायब55 हूँ.) पयाशाण8 





५ /) के का, & ट जी 


92, हि 
( रामजीदास का प्रबेश ) 


रामजी ०-( गत ) सारा शहर छात्र डाला, परन्तु पिछाजी 


के दर्शन नहीं हुए । हाय पिता । पिता !! 





( दूसरी ओर से बेचरदास 

बेचर०«( स्वगत ) एक बार फिर चेवनदास के 
बेटे से मिलने गया, परन्तु अंब के तो वहां कोई भरी 
हाय, बेटा ! बेटा !! 

रामजी ०-( स्वगठ ) पिता, दशेन जो अब पाऊं तो शिर पैरों 
में डालू में । 

बेचर०-( ल्वगत) जो अब के देखलू बेटा तो छाती से 
लगालू में ॥ 

रामजी ०-( स्वगत ) कहाँ यह भर:प्य हैं, मेरे जो फिर दर्शन 
तुम्हारा हो । 

बेचर०-( स्वगत ) कहां तक़दीर है ऐसी जो फिर सनम 
पियारा हो ॥ 

रामजी०-( सामने देखकर ) हैं,यह सामने कौन बोल रहा है? 

बेचर०-( रामजीदास को देखकर ) हैं, यह सामने कौन खड़ा 
है ? वही रूप, वही रंग, वही कद, वही छुचि, वया मेरा बेटा 
यही है ९ पुछारू तो सही, बेटा रामजीदास ! 


का प्रबंश ) 
मन्दिर सें 


कं दा हा 





्न्ड 





( १५६ ) 

रामजी ०-६ पिठा को पहचान कर ) कौन, मेरा पालमहार | 
पोषणहार | रक्षणद्यार ! पिता ! (चरणों में गिरकर ) पिता जी, 
प्रणाम । 

बेचर०-आा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे कलेजे से लगजा | 

रामजी ०-( पिता के हृदय से लेंगने के पश्चात्‌ ) घन्य हैं. शेरे 
भाग्य जो फिर झुझके आपका दशन हुआ । बलिहारी उस पितृ- 
स्नेह की, जो मेरे बिना, मेरी खोज में, बन बन मारा मारा फिरा | 
पिता जी, में अपने अपराधों की क्षमा चाहता हूँ, उस ढोंगी साथू 
ले दूध की मकक्‍्खी के समान सुझे अपने मन्दिर में से निकाल 
दिया । निराधार होकर आपको ढूंढ॒ रहा था । 

बेचर०-में तो पहले ही जानता था कि उस ठग साधु की 
[संगत में तू अच्छा फल नहीं पायेगा | अच्छा, अब घर पे चल । 
बालक माता पिता का प्ेम भूल जाता है, परन्तु माता पिता का 
बात्सल्यू- स्नेह कभी नहीं छूटतां | अब तक जो ऊुछ हुआ वह 
भी ठीक ही हुआ। तुझे शिक्षा मिल्री । अब कभी धोका नहीं 
खायगा | | 

रामजी०-संच है, माता पिता के समान इस त्रिभुवन-मंडल 
में दूसरा कोई उपकार करनेवाला नहीं है | ईश्वर का ही स्वरूप 
माता-पिता को समझता चाहिये । इश्वर निराकार है और माता 
पिता साकार हैं | 
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बेचर ०-अब तुमे मालूम हुआ कि वह साधू केसा छुच्चा था? 
रामझी ०-पूरा सोलह आना-+- 


नादान था जो फंस गया में उसके जाल में । 
आंखें खुलींतो आगया में अपने हाल में ॥ 
माता-पिता ही सब से अधिक पृजनी य हैं 


शक 


इन से बड़ा नहीं कोई मेरे खयाल में 








ध्छ ५०07 लाख अध्यतकुछ 
हार फटी कक 
५६ 





जा ०772२ 








खंदकपकमान- दे मदद 





[ चपनदास आर चमजी को मर्यक्ा यूपिवाले यमडूय जाना ब्ास देते हैं) 
चेतन०-सुम्ते न मारो | 
चमेली-मेरे शिर पे आरा न चलाओ । 
चेतन०-हाय, इस सज्ञा की पहले ख़बर नहीं थी ! 


5 


चमेली-पापिनी, अपने जीवन में पाप परिणाम को नहीं 
जानती थी ।.. क्‍ 
चेतन०-थूको हम पर दुनिया वालो-- 
' चमेली-घृणा करो हम से सब लोग ! 
शेक्षा लो- 





चेतन०-दशा हमारी से 
' चम्रेली-देखों यह पापों का भोग । 


9, ७१० गेनों हर, 5.८ र्जै कर 3. 
( यम्नदूत फिर न्ञास ढेते हैं, दोनों बरी तरह चीरुते है और चिलाते हे 3 


व्कणयाक चुटी) :धह 





€ सानशकर ओर लक्ष्मी का प्रवेश ) 
भातु०-संसार का. सम्पूर्ण सोखय नए होगयो | पुत्रसुख को 
लालसा में हमने अपार कष्ट उठाया । जब ईश्वर ने पुत्र का गुख 
दिखाया उस. समय हे से में बावला बन गया था। पाल-पो 


पुत्र को बढ़ा किया । मजूरियाँ कर कर के मकान बनवाया । 
पुत्र का असभझ रखने क लिये फुडु भी उठ! नही स्कया | सनन्‍्दक़! 
में अब भी वह खिलोने भरे होंगे, जो मेंने उसके खेलमे के लिए 
इकट्रे किये थे। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ । सिज्षा माँग सांग कर 
उसे पढ़ाया | जब वह तरुण हुआ तो मकान गिरवी रखकर-कः 
हज़ार रुपए से-उसका- व्याह किया । इसी बाँच मे भगवाद्‌ न 
घन भी खब दिया, कुछ कंगाली।दूर हुईं !. उस समय में समझता 
, था-पुत्र बढ़ापे का सहारा होगा । सृत्यु के समय उसके हाथो सं 
मेरा दाह-संस्कार होगा। परन्तुहाब : वही पुत्र, वह्दी कलेजे का 
, डुकड़ा, स्त्री के आते ही उसका बन गंदा ओर हम दोनों को मार 
पार कर घर से निकाल दिया । परमात्मा यह तेरा कैसा न्याय है! 

पत्रों में ऐसी दुष्ट बुद्धि, जब उपजायी इश्वर तूने 


तो फिर मां बापको छाती में क्‍यों ममता दी इश्वर तूने 
& 
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लंब्मी०-नाथ, चिन्ता सत करों । जिसको अपने हाथों से 
पाला है, उसी की शिकायत रहने दो | इंश्वर का इस में कुछ 
दोष नहीं है । अपने अपने भाग्य की बात है । जो कठारी रक्षा 
करती है वही असावधानी से अपने ही श्राणों की शत्रु बनती है । 
इसलिए शान्स हृजिए । इस वृक्ष के नीचे कुछ देर विभाम कीजिए | 
( कह्मी की गोद में शिर रखकर सानुशकर का सोना ओर दुर्सरी ओर से 
सम्पकल्लाल का आना / 
चम्पक०-( स्थांत ) हे अगवन , में बढ़ा-अभागी हूँ, अपराधी 


| अनेकानेक वस्तियों में और बनों में अपने माता पिता को ढंढ! 
परन्तु उनका दशन नहीं हुआ 


आज अन्तिम खोज है। यदि आज भी वे नहीं मिले तो इसी 
बन में चिता बनाकर भस्म हो जाऊंगा, या फिसी इंच से लटक कर 
गल्ले में फांसी लगाकर मर जाऊँथा । ( शाग बढ़कर आश्चर्य से ) हूँ 
ेसे निर्जन स्थान में यह दो मनुष्य कौन हैं? ( पहचान कर ) क्‍य 
माता पिता १ अणाम । ( चर्खों में गिरता है | ) 
' भालु०-( उठकर ) हैं। कौन ९ को 
_रता है? में किसी का पिता नहीं हूँ । मेरे कोई पुत्र हुआ ही नहीं 
चम्पक्‌ ०-पिता जी, में ही आपका अपराधी पुत्र चम्पकलाल 
हूं । आपकी शरण आया हैँ, अपने अपराधों की क्षमा चाहता हूँ | 

















बालक का बाप नहीं हुआ 
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कि 


र परवॉकी टोपी रखता था। हाथ 
[मंठवाली छुड़ी लेकर चलता था। तू तो कोई कोढ़ी है ! 
चम्पक ०-हाँ, में कोढ़ी हूँ । सती विद्या के शाप से मेरी यह 
लत हुई है ! माता, साता, क्‍या तुम भी झुझे भूल गयी 
( माता के चरणों पर गिरता है 2 
लक्ष्मी ० मेरी कोख क्‍यों फड़कों ? मेरी छातिया 
दूध क्‍यों मर आया ! यही है सेश चम्पक, यही है। आ मेरे. 


किक 


बच्चे, में तुके छाती से लगालू। 


जत्मी ०-मेश तो चम्पक 
में चांदी की 

















( चम्पक से लिपट जाती है ) 
न०-अरी, यह क्या करती है अभी इसका मिजाज 


शर्त हो जायेगा तो हड्डी पसली सब तोड़ के रख देगा 

. शम्पक०-पिताजी, अब ऐसे शब्द न कही । श्रवशकुझार का 
ज्ञीवनी ने मुझपर बड़ा प्रभाव डाला है। मेनेअब मनझे उन्हें अपना 
गुरू माता है। में अब आपका सच्चा अक्तहूँ, सच्चा सेवक हूँ:- 

तुम्हारी सेवकाई ही मुझे अमृत की धारा है । 

तुम्हारा यह चरण मेरे लिए वकुएठ-द्वारा है ॥ 
सोलेलोल जग गया हूँ में. 
स्वामी चरणसे लग गया हूं में 
मान ५-आज तेरा मिजाज ठीक है तो तू ऐसी बातें करता 
है, कल ही चमेली जब तुमे मन्त्र देगी तो दूं हमूं मार मार क्र 
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चम्पक०-हाय, कैसा आधात है पिताजी, चमेली ने मम 
बड़ा धोखा दिया। वह जारिनी किसी पाखणडी ज्ाधु के साथ 
भाग गई । मेंने अपनी गलती की खूब सजा पाली । अब मुझे 
इन चरणों से अलग न करोः-- 
युक्त मूख ने संसार में जेसा किया बेसा भरा ! 
अब आंख खुलते ही,तुम्हारे रूप कापरिचय मिला || 
रग रग से मेरी-आज होती है यही प्यारी सदा । 
आदाशनपुता, साता पिता, माता-पिता, माता पिता | 





( फिर चरणों में गिरना 
“६ भाडुशकर से ) तुम्हारा केसा वज् हृदय है? पत्र 
ऐसी दशा देख कर भी तुम्हारे रुएँ खड़े नहीं होते ? बेटे 
को आवाज़ से भी तुम्हाय हृदय नहीं उमणडता ? आ, मेरे लाल, 
उठ मेरे बच्चे । में तुझे अपने कलेजे से लगाऊँगी । तू जो कह्देगा 
पढ़ी छरूंगो:> 
बुरा है या भला दे जैसा है मेरा दुलारा है । 
भरी आँखों का ताय ह,मेरे प्राणों का प्यारा हे || 
( फिर हृदय से लगाना ) 
भासु -अब सुझक पर भी नहीं रहा जाता। आ, मेरे बेटे, 
में भी तुझे छाती से लगाऊंगा । 
( छाती से समाना ) 
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जस तरह से मेरा लाल बिगड़ कर । 
| ज्स तरह धर सरा जज़ड़ क्र || ॥ 





संसार भी बस उस तरह केत्तव्यवाब्‌ हो! 
हो कर्मवान, धर्मवान्‌ खत्यवाब हो ॥ 


को हेश्वर ज 


है किसी का जी न दुख 





( झंब का जाना ) 





( धनुपवाण लिए हुए, सत्यकीति के साथ मह?राज दशरथ का प्रवेश ) 

-सत्यकीर्ि, बनेले जीव मेरी अ्रजा को बड़ा कष्ट 
की रक्षा करना मेरा परम धम्म है। तुम उधर 
से उन नर-हिंसक जन्तुओं को मार भगाओ, में 









जानवर के पीछे जाता हूँ । 
संत्य०--जो आज्ञा । 
( दोनों का दोनों ओर जाना, शवश का माता पिता के साथ आना ) 


क गाना 


व्तियाए2 फसल 
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आता जी, पिता जी, अब हम अयोध्या नगरी में आगए हू! 
समय सरयू के समीप खड़े हैं 

शान्व०-अहा, फिर हम जनन्‍्म-भूमि मे आए हैं । बेटा, 
यहां कुछ देर बेठ कर शान्ति प्राप्त कर । दुल हमारे कारण बड़े 
कष्ट उठाये हैं, ओर भली प्रकार हमे सम्पूए तीथ कराए है । 


श्रवण ०-नाथ, यह सब आप ही का प्रताप है। आप ही 


डर्य्स 











वी कृपा का रूव फल है. | 
लस्सन्‍्देह, पुत्र हो तो अ्वश सा। आ-+बेठा में तेरे 





जिर पर हाथ फिराऊ ! तु पर बल बल्च जाऊ । 
शान्व॒न-बेटा, थोड़ी दुषां है, कुछ जल पीने इच्छा 
श्रवण ०-( लोग उठा कर ) तो मैं अभी जल लाता इु- 
अब तो हम आगए हैं, सरयू-गंगा-वीर ' 
लाता हूँ में शीघ्र ही, पावन सुन्दर नीर ॥ 
ज्ञासप० 
हाँ, हाँ, जल्दी जाना-वर्टा, मारी में जल लाना बेटा । 
वापिस जल्‍दी आना-बेटा, शीठल कौर पिलाना बेटा ॥ 
भ्रवएु *+-- 
जाता हैँ, जाता हू भांति, की भर लाता हू भाता 
भी आता हैं माता, शीतल जल स्याएा हूँ माता ॥ 
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( स्वगत ) झाता-पिता को छोड़ कर, लेने जाता मीर | 
रक्षा करना, जगत्पाति, चित्त है आज अधीर]॥! 

( माता पता को एक बृत्ष के नीच बठा कर, जल भरते के लिए, सरथू के 
'किनार अवण जाता है। जिस समय सत्य मे लोटा खालदा है, उसी 
समय छाडे की आवाज़ को छनन्‍कर, महाराज दशस्थ अपने 
शिकार के घोख मे शब्द-भदी बाण अल्तरिक्ष मे छोडसे 

बह वास अवण के लगता है और अवण जख्मी 
दोकर गिर पड़ता है) 
श्रबदश ०-हाय, माता पिता ! मेरे बाण लगा ! मैं चला | 
भरा प्राण निकला | जाता | झाता ! पिता ! पिला 
( दशरथ का प्रवेश ) 


पशरथ-अरे | यह क्या हुआ ? कौन बोला ? किस के 
बाण लगा ९ ( श्रवण को देख कर ) कौन ? श्रवण कुमार ? आरेरेरे 
यह मैंने क्या किया ९ शिकार के धोखे में शवण के वाण मारा ९ 
दरशरथ, तूने आज बड़ा अनथ कर डाला ! धोखा ! धोखा ! 

अवशु०--( पकमरी आवाज़ से ) माता | साता ! पिता | 
पिता ! तुम्हें जल-पान केसे करा ? तुम्हारों प्यास किस प्रकार 
बुकाऊ ? मुझ अपने मरते का तो शोच नहीं है, शोच यह है कि 
अब तुम्हारी खबर कोन लेगा? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? 

द्शश्थ--( आग बढ़ कर ) श्रवरशकुमार ! भेरे श्रवण कुमार ! 
आंखें खोलो ! इधर देखो! तुम पर वाण चंलानेवाला में हूँ । 
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छपने हाथों से अपने पांव में कुल्हाड़ी मास्नेवाला में हूं । बधिक, 
हत्यारा, खूनी, अपराधी, आदि उपाधियों से अपने को कलंकिंत 
करनेवाला में हँ-- 
मम पे मेरे इस कर्म पे फिटकार सी सी वार हे । 
इस हाथ पै इस बाण पे घिक्कार सो सो बार है ॥ 





दशरथ-हाय | एथ्वी' क्यों नहीं फटती | सरयू भलय का 
स्वरूप क्यों नहीं धारण करती ! प्रणाम का शब्द छुन कर 
कान फट क्यों नहीं जाते | आँखें फूट क्यूं नहीं जाती | श्रवर, 
पिद्भ्त श्रवण, मेरे हृदय, मेरे प्राण श्रवण, में बड़ा पाठकों हूँ । 
तुम मुझे अपनी आह! से तिल तिल करदों । में बड़ा अपराधी 
हैं । शिकार के धोखे से तुम्दारे प्राण ल्ेनेवाला मैं ही हत्यारा ओर 
कलंको हूँ :- 
शस्त्रों के हा आधात ता बदला चुके इस का । 
हों मुझ ये वज-पात तो बदला चुके इस का॥ 
जी शर अवशणकुसमार के प्राणों को चर गया । 
पहले ही उससे क्यों न यह अवधेश मर गया।। 
 अवशणु०-( कंतुण-स्वर से ) महाराज, शिकार के धोखे में 
आपमे मेरे चाण मारा तो आप दोषी नहीं है। संसार में जो जन्मा 
है बह अवश्य ही मरदा है। परन्तु सुके इस झूत्यु में भी बड़ा 
आलनन्द होता है। में बढ़ा भाग्यशाली हूँ । जब तक जिया माता 


( ईैरेस ) 


पिता की सेवा ही में जिया, और अब मरा | 
ष्ट मं 


फ्‌ 





दे जगत्पति, चाहता इतनी दया अब आपदी ] 
मैं जहाँ जांझँ, वहां सेवा करूँ मां बाप की ॥| 


दृश्+-ओोर से ? मैं क्‍या करूँ? तुम मेरे सामने मरो अं 


में देखता रहेँ ? क्षत्रिय-पुत्र होकर, अयोध्या-णति होकर, एक 
पित-भक्त की हत्या करने के पत्चात्‌ संसार में जीवित रहूँ ? मारो 
मारो दुनिया की बलाओ, इस हत्यारे दशरथ वो मार डालो 
सूर्य, तुम इस सूथ्यवश के हत्यारे राजा को अपनी किरणों से भस्म 
कर डालो । श्रवण, श्रवण, पितृभक्त श्रवण, बताओ, बताओ, मैं 
में अब क्या करूँ ? मुझे बताओ:-- 
उचित हो जिस तरह, वेसे ही मुझ से तुम भी बदला लो । 
अरण के पहले, शान्व॒न-पुत्र मुक से कोई सेवा लो | 
श्रवण ०-अच्छा, आप बहुत दुरू हैं तो इतना काम कीजि 
येगा | यहाँ से समीप ही एक वृक्ष के किनारे मेरे बुंडढे और 
अन्धे माता-पिता प्यासे बठे हुए हैं, उन्हें इस लोटे में जल लेजाकर 
पिला दीजिए । बस, अब नहीं बोला जाता, मैं चला, मेरा प्रणाम 
भाता है मेरी श्री, पिता मेरा है--शब्द-ओश्म्‌ ! 
माता पिता में लीन है, सेवक का गेम रोम ॥ 























६ शैशे८ ) 


अब प्राण तो है कशठ में होठों पे नाम 
माता पिता को मानसिक 


हे । 
ध्ज्‌ 
ऋन्तिस अणाम है || 








आता । माता । पि 
'( झत्यु ) 
दशरथ-हाय ! अन्धकार | घोर अन्धकार ! शान्वन-पुत्र 
ससत्व होगया | तारा-मण्डल निस्तेज हो गया | सरयू का जले 
ततब्घ होगया ! बायु बन्द है | संसार काला है:- 
में अन्धा हूँ, दुबंडी हूँ, नर-हिंसक हूँ हत्यारा हैँ । 
में सब्जन-बध का दोषी हूँ, अपराधी हूँ नाकारा हूँ ॥। 
शान्दन-कुमार की हत्या का बदला मुझसे लेलो कोई । 
यहमाँस मेरा नोचो कोई यह खाल मेरी लींचोकोई ॥ 
हाय अवश | अवश | अवरा[ | 









( अ्रद्ष की लाश पर शिरना ) 
शान्व॒न-- झक्ष के नीचे, बेठने की जगह सःदुछ विचलित होकर ) 
ध्वानक मेरे द्द्य मे मा सा लगा । शअश्रवश! 
ल लेकर क्यों नहीं आया ! द 


[मार अभी तक 








-हैं. ! मेरी कोख दांई ओर से क्यों फड़क रही है ? 
हाय ५ ० है कक रू. ३५० 

ये छाती क्‍यों बेठ रही है ? अरेरेरे मेरा कलेजा क्यों निकला 
रहा है ? सुझे पसीना क्‍यों आरहा है? श्रवणकुमार, बेटा 


गवशुकुसार ! (६ पुकारती है. ) 








[ १७७ ) 
दशरधथ--[ अचादक अदण की लाश पर से उठ कर ) किसने 
पुकारा ? कौन बोला ? क्या कहा ? “अवशुकुमार १ पुकार, 
3, वायु तू भी पुकार श्रवण छुमार ! आकाश तू भी पकार-- 
दशझुशर | और इन खब के पथ साथ,रघुकुल के क्लेंकी 
दशरथ तू भी पुकार श्रवशकुमार । 





( सत्यकोर्सि का प्रवेश ) 
सत्य०-हैं | राजाधिराज को क्‍या होगया ? ( देथरथ से ) 
राजेन्द्र, यह लाश किसकी है ? आप किसका दाम ले लेकर 
विलाप कर रहे हैं ९ क्‍ 
दश०-सत्यकोति, तुम शीघ्र शुरू वशिष्ठ को घुला लाओ, 
और मेरे हाथ से-अबण की मृत्यु हुई है-यह समाचार उन्हें 
पहुँचाओ । क्‍ 
सत्य०-हैं ! यह कया हुआ ! माता पिता का अट्वितीय पुत्र 
>जयडुसार सूतक हुआ ! हा जगदीश | हा विधाता !.._ 
€ जाना ) 
दशरथ-हाथ, सोचा था-माता पिता को तीथ्थ-यात्रा कराकर 
जब अवशकुमार अयोध्या आयेंगे तब हम बाह्मणों और ऋषियों 
के साथ उन्हें लेने के लिये जायेंगे। हाथी पर चड़ा कर ऐसे 
पुपुत्र को नगर में लायेंगे । तीर्थ-यात्रा पूरी होने की खुशी में 
ते यज्, दान, भण्डारे करायेंगे। सब गया---सब 
रशरथ, उसी कुलमूषणा श्रवणकुमार को 






( १७४१ ) 

अपना झुख दिखाना चाहता है ? ऐसा घोर अपराध करके जीना 
चाहता है ? 

वृछ्ध की ओर से आवाज़-( शावदती द्वारा 3 दपणहमार | 
अवृणशकुमार ! 

देशरथ-किर वही मामिक ध्वनि । कोई कह रहा है श्रवर[- 
कुमार | अवशकुमार !! शायद यह बही बूढ़े आर अन्धे, श्रवस्‌ 
के माता पिता, श्रवण को बुला रहे हैं | प्यासे चिल्ला रहे हैं ! 
अब क्‍या करू ? अच्छा, पहले मरनेवाले की दसीयत पूरी करूँ 
लोटे में जल भर कर ले आऊँ ओर प्यासों की प्यास बुमाऊँ । 

( छोटा भर कर जाते जाते ) 
चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दाँव नहीं मिलते । 
दशरथ तो चलता है लेकिन दरारथ के पाँव नहीं चलवे | 

( पास पहुंच कर-शान्त्वन ओर जझानवती से ) भाता पिता, छल 

शान्वन-जल ले आया ? परन्तु समय बहुत लगाया १ 
ओर तेरी आवाज़ भी भारी होरडी है। बेटा, क्‍यों? बोलता 
नहीं ! 

वृशरथ-( ल्‍्वगत ) हा | अब क्या कहूँ ? किस स्वर में 
वोलें ? किन वाक्यों में उत्तर द॑ ? चाहे कितना ही सेंकट 
परन्तु दशरथ भूठ नहीं बोल सकता | प्रकड ) मैं श्रवण नहीं हू 
अयोध्या का राजा दशरथ हूँ । जलन पीजिये । 


॥ बद छ> 








( १४५ 
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ज्ञान०-में तो पूइले ही समक गई थी, यह मेरे पत्र की. 
आवाज़ नहीं है । दशरथ जी आप जल लेकर केसे आये हो ९१ 
हमारा अवण कहाँ है 

दशरथ-- स्वयत ) अब केसे कहूँ ? किन शब्द 
कहूँ ? किख बाणी से कहूँ १ कहूँ ? या न कहूँ ९ 

शान्वन-अवधेश, उत्तर नहीं देते? तुम्हारा प्यार अवश कहाँ 
हे ९ हमारा लाइला श्रवण कहाँ है:--- 

करवाए ले काँवरी जिसने वी अनेक ! 
वृद्धावस्था को वहां, कहाँ हमारी टेक ? 

दृशरथ- स्वगत ) निश्चित होगया, रघुवेंशी मिथ्या भाषण 
नहीं करेगा | सब सच्चा वृत्तान्‍्त खोल कर कह देगा | ( प्रक८ ) 
शान्वन जी और ज्ञानवती जी आपके श्रवण के झत्यु होगयी । 

शान्त्वन और ज्ञान०-हैं ! मृत्यु होगई !!! 

दृशरथ-हाँ, मृत्यु होगईं, और भेरे ही 





! बह 
में बाण मारा 








ज्ञान ०-हाय, मे रण लाया # ०७० ० ७० ७ ७ 


( भूच्छित ) 





( मूच्छित ) 
तो कह गया, परन्तु अब 





दृशर्थ-- स्वागत ) ओह ! कहते 








मुझे समको । यह जल पियो । 
शान्वन- उय्कर ) जल ? जल ? अब जल नहीं पियेंगे । 
तेरे हाथों का जल नहीं पियेंगे। तेरी अयोध्या का जल नहीं पियेंगे। 
तेरी सरयू-का जल नहीं पियंगे। पुत्र-वियोग में निजेल ही आाण 
देंगे | अयोध्यापति दशरथ, जिस बाण से तूने श्रवण को मारा 
थस से हमें मार देता तो अच्छा था | हाय श्रवण, बेटा श्रवण:- 
जिसको न तूने भूमि पे सोते हुए देखा । 
जिसको न तूने आंख से रोते हुए देखा || 
वह ही तेरे वियोग में चिंघाड़ रहा है । 
बैठा, यह बूढ़ा बाप हृदय फाड़ रहा है ॥ 
दशरथ, मेरा शाप है कि जिस अकार वंद्धावस्था में पुत्र- 
धयोग से मेरी मत्यु होती है, उसी प्रकार बुढ़ापे में, पुत्र के विरह 
से, तेरी भी मृत्यु होगी ! यह शाप अठल है ! हा, श्रवण, बेटा 





श्रवण, जहां तू है, वहीं में भी 
जल के मच्छ, कहीं-जल के बिन जग में रहने पाते हैं । 
जहां गया है. आण-पियारा वहीं आण भी जाते हे 
ओश्म्‌ | शान्ति: | शान्ति: !! शान्तः ६: 





६ रेड ) 

शान्त्वत्त ने अभी कहा ? शाप अदल है। हाँ. निस्सन्देहः 
शाप अठल है ! चाड़े भेंने यढ अपराध जान से किया या अज़ान 
से, परन्तु बूढ़े ने हूटी हुई छाती से, पिघले हुए हृदय से, जो 
वाक्य कह दिया वह अटल है। में भी स्वीकार करता हूँ। कहे 
देता हूँ कि, हे जगदीश्वर यह शाप अटदल न होनेवाला हो तौ 
भी अटल हो। श्रवण की सृत्यु का बदला यही होस़कता है ! 
मेरी शान्ति का यहाँ हो सकता है। ( शानवरतती से |) आता, 
साता ! 


ज्ञान०-हाथ में जीते जी मर गई ! मेरी गोह उजड गई । 
मेरे सौभाग्य का सूर्य अस्त होगया ! पुत्र भी गया पति भी 


अया ० 


कलेजा अब कहाँ है जो कलेजा फाड़ डालू में [ 

कहाँ वह आँख है जिस आँख से आँपू निकालूँ मैं ॥ 

बदन है, देह है, तन है, मगर शक्ती कहाँ मेरी । 

दे मट्टी तो यहाँ सेरी और आत्मा है वहाँ मेरी॥ 

दशरथ ! मेरा भी शाप ले | जिस प्रकार मेरे च॒त्र और पति 

की लारें बिना क्रिया-कम के यहाँ पड़ी हुई हैं उसी प्रकार तेरा 
भी मृतक शरीर अयोध्या में पड़ा रहे | ठीकू समय पर दाह- 
संस्कार न हो | हा ! मेरा श्राण गया, मेरा आत्मा गया, मेर 
प्यार, मेरा हे गार, मेशा धन, भेरा तन, सब गया--- 














(२७४ ) 


पतिदेव, जहां शुम जाते हो, दासी भी वहीं जारही हे | 
उहरों बेटे, तुम जहां पे हो, माता भी वहीं आरही है ॥| 
हाय श्रवण, हाय स्वामी, स्वामी, शान्ति ! 

( झुत्यु 2 
दशरथ-हैं । सती भी मरगई ? तीसरी हत्या ओर हुई ! 
सती, तुम्हारा शाप भी तुम्हारे पति शान्वन के शाप को ठरह 
मुझे स्वीकार है । यह शाप, शाप नहीं है, मेरी आत्मा की शान्ति 
के अनुषान हैं | दूसरी दृष्टि से अयर विचार करूँ तो वरदान 
हैं। मेरे पुत्र नहीं हे ता, इस शाप के फल से पुत्र तो होगा। 
आगे फिर जो होगा वह होगा । परन्तु वह आकाश में तारे क्‍यों 
हंस रहे हैं ? वायु में से सुगन्धि क्‍यों आरही है १ क्‍या इस 
घटना से देवता प्रसन्‍न हैं ? या मुझे इस समय वहम है? है ! 
हैं ।। वह श्रवण और अवशण के माता पिता की मूतिमान्‌ हत्यायें 
मेरे आगे खड़ी हैं !!! नहीं नहीं, यह तो सरयू में से लहरें उठी 
हैं | ( यप्नराज को देखकर ) बह काला काला सामने कौम हे ? 

कोई नहीं ! कोई नहीं !! मेरा सर घूमता है | 





( मूच्छित ) 
वशिष्ठ॒-[ प्रवेश कश के ) राजेन्द्र, कैसे 'मूछित पड़े हो १ उठो, 


उठों, जो होना था सो हो गया, अब शान्ति धारण करो! 
) 


दशरथ- उद्कर ) शुरुदे व, मुझे आज बड़ा पद्ञातदाप है। 
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ऐसा विदित होता है ज्ञानी मेरे माथे पर आज घोर ताप हे 
( यमराज को देखकर ) हैँ. फिर वही काली काली डरावनी मे न्त्त 
तू कौन है ? बोल, सामने खड़े हुए व्यक्ति, नहीं वो अभी तुर 
अपने वाश का शिकार करता हूँ । 

यमसराज-अवधेश, मैं-यमराज हूँ । यहां कुछ जीवों के प्राण 
लेने आया था। पीछे मालूम हुआ कि वे जीव ( अथात्‌ अब ओर 
अवण के माता पिता ) सेरे अधिकार से बाहर हैं, क्योंकि वे स्व 
में जानेवाले यात्री है |! इसीलिए में अब यमराज से घर्मराज 
बना जाता हूँ | 

( ड्रेस ट्रॉंसदर, भयानक यमराज का सन्दुर चमैराज बनजाना ) 

दृशरथ-हैं | यह कैसा परिवर्तन ! उस भयावनी, काली 
भूति के स्थान में यह सुन्दर और उच्जच्चल देव-दर्शन 

धम्मराज-नरेम्द्र , में हूँ तो एक ही व्यक्ति, परन्त रूप मेरे 
दो है । नारकीयों के लिए यम्नराज और स्वर्गीयों के लिए 
घम्मराज | 

दृशरथ-धन्य ! अच्छा धम्मराज जी, मेरी एक आना 
स्वीकार कीजिए । श्रवण और उसके माता पिता की आउमाओं 
को आप छोड़ दीजिए | अन्यथा शोक में बावला यह दशरथ, 
कोद्ए्ड को टंकोरेगा और इन्द्र, चन्द्र, वरुण, कुबेर आदि दिकों को 
परास्त करके सक्ष। पर विद्वय ग्राप्त करेगा 





ज्म्प्स्भ््य्ज़ 


छल 














घुप बढ़ाया ) 
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धरम ०" शास्त, रघुकुलपति शान्त | मरे हुओं को जिलाना 
परी सामथ्य के बाहर है। आप शंकर की आशथना करें वे 
उृत्यड्जय हैं, उनमें बड़ी शक्ति है । वे चाहें तो यह अनहोनी भी 
. होसकती है । 


( धर्मराज का अन्‍्तेध्यांन होना ) 





-सत्य है | गत्य के देवता शब्भर ही हैं । अवधेश 
मैं म अगवान ति ही को बुलाता हूँ 





ठहरो, 





नागेन्द्र-हाराय, जिलोचनाय, अस्माह्रागाय महेश्वराय । 
'निद्याय झुद्धाय निरडजनाय तस्त्र नकाराय नुसः शिवाय ॥ 


शेखराय, तेलोक्यनाथाय जताचिताय । 





दिव्धाय बस्त्राय, दिगम्बणाय, वस्मे मकाराय नमःशिवात्र ॥ 





( शुक्र का प्रकट होना ) 


शंक्र-कस्यांणमस्त । वशिष्ठ जी क्या आज्ञा है ? 





वशिए्च-द्शरथ का श्र ओर, उसके माता पिता को मृत 





| रेट ) 


हक 
श्र 


अनजान में लगे हुए-इस सूथ्यबंश के कलंक को थो' दीजिए | 


मृतकों को आण दीजिए, इस समय यही वरदान दीजिए | 





पता को आत्मायें 
तो स्वगलोक में भगवान्‌ विष्णु के समीप पहुंच चुकी हैं । अब वे 


शब्भर-अह्मषिं, अवण और उसके माता ए्ि ५ 


हाव्‌ तेजोंसयी और पूजनीया बन गई हैं । इस कारण मत्यलोक 
में तो इन मृतकों को अब नहीं जिलाया जासकता है | हाँ; आप 
कहें तो स्वर्गलोक में इनके मतक शरीरों को पहुँचाया जाय और 
वहीं इन्हें जीवन देकर सदैव के लिए सदेह स्वगंवासी बनाया 
जाय । 


वशि.-यही कीजिए । किसी अकार दशरथ के हृदय को 
पान्ति तो दीजिए | 


राक्र तथास्तु । नेत्रों को मूंदो, में अभी आपको और दशरथ 
महाराज को स्व की सेर कराता हूँ। साथ ही अबण ओर श्रवरा 
के माता पिता के छत-शरीरों को भी अपनी शक्ति, से वहीं 
पहुंचाता हूँ ? 





( वाशेष्ठ तथा दृशरथ का नेत्र दबा, शेकर का ताली बजाना ! 
अचानक दृश्य बदल जाना ) 





वशिश्ठ-त्रिप॒रारि की कृपा से कुछ समय के लिए हमे | 
यह दृश्य देखने को मिला । 
शक्र-अब में भगवान्‌ विष्णु को बुलाता हूं, आरि उन्हें पके 


दारा इस अभिनय की पूर्ति कराता हूं: 





पसशक चक्र, सकिरीद कुएडल-+- 
सपीत वस्त्र, सरसीशहेजणम्‌ १ 


सहारवत्ञःस्थल कीस्तुमश्रियस्‌+-- क्‍ 
नमामि वि्ण शिरसा चतुभुजम्‌ 


( विध्यएु भगवान्‌ का प्रकट होना ) 


शहर--अ्रवणश और श्रवण के माता पिता के खत शरारा का 
जीवन दान देते हुए सदेव के लिए सदेह अविचलु-धाम दीजिए 


सि दशस्थ के हंदय का विश्वास दीजिए । 
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। व पितृभक्ति देखकर 
अत्यन्त श्सन्न हैँ । जिस प्रकार तुम्हारे. पुत्र गणपति ने तुम्हारी 
सेवा करके गशपति का पद पाया उसी प्रकार श्रवणकुमार ने 
अपने अन्धे और बूढ़े माता पिता की भक्ति करके जिलोकी में 
अपनी कीति का डंका बजाया । संसार के सुपुत्रों में आज से यह 
सर्वोत्तम कहलाया । इसकी पिठ-भक्ति को देखकर मुझे भी 
पिठू-सेवा करने की इच्छा हुई है । इसीलिए शान्लन के शापानु- 
सार मैं सूयवंश में दशरथ के यहां रासावतार लेकर पिठू-भक्ति 
करूँगा । 
( श्रवण ओर उसके माता पिता के रूव शरीरों को रुपश करके ) 






सकतपन्‍टण तल नियिनफबमाणक ज्ञे (६॥ 
लिशए।>एवडआएल | सझाशाद, से श्रवण 


2 ज्र कि 
2 कि 











तुम्हें देखने के लिए व्याकुल सब के नेन । 
उठकर मेंटो, भाव से, मिले चित्त को चेन ॥। 





( अ्बश ओर उसके माता पिता का जी उठना ) 





अ्रवश०-माता ! पिता-!! (विष्णु भगवान्‌ को देखकर ) हैं ! 
कौन १ चतुभुजी मूर्तिवाले, तरिलोकीमाथ भगवान विष्णु ९. 
( विष्णु स ) नातयण, आप तो निगुण अक्षय हैं, इस कारण पहले 
में सगुण-त्रह्म-स्वरूप अपने माता पिता को प्रशाम करता हूँ:- 








( माता पिता को साष्टांग दृशडव॒त्‌ करना ) 





अवणश ९ 





( १५१ 


थक 





के 


040 चवरगे में । देवताओं के पास तस्हारी तीथयान 
८ 


घफल हडे, नेत्रों में दिव्य ज्योति आई 


आम 


ज्ञान०--धन्य, पुत्र हो तो ऐसा हो, जिसने मत्यलोक में 
'सम्पर्ण दीथों को दिखाया और खगलोक में साक्षात्‌ विष्छु भगवान्‌ 
का दशंन कराया । 

दशरथ-( गैकर से ) सहादेव, इस दृश्य को देखकर निःसन्देह 
भैरे हृदय को इस समय शांति होगई । परन्तु यह क्या कारण है 
कि में आपकी कृपा से यहाँ की बातें समझा तो लेता हूँ लेकि 
उसी क्षण भूल भी जाता हूँ 








शब्भुर-इसलिए कि तुम्हारे हृदय की शर्ति के साथ साथ 
तम्हारी स्व की सेर भी होंगई | अब फिर हम मत्यं्रीक मे 
जाने की तम्हें और ब्द्यवि वशिष्ठ को आज्ञा देते हैं। यहाँ की 
बातें मत्यलोक में पहुँचते ही तुम भूल जाओगे 

शाल्त्वलू--- विष्णु भगवानस ) अगवन्‌, जब हम सब स्व 
#चे तो हमारी पुञ्रवधू विद्यादेवी कहाँ है ! 





५६ 
(५ है 





विष्णु--उसके लिए जो ऊँ स्थानतिश्चित हुआ है वहां हे 


६ विष्णु सावान के सके पर विसान पर बेठी हुई विद्या का दिव्य दशन ) 





ऋषि शान्त्वन, सुनिए, आप के पुत्र का मेरे आशीवोद से 
ध्रुव, अगस्त, शुक्र बृहस्पति के समान आदर होगा | जिस स्थान 


( १५४ ) 
घर दर सेवा गा ह श्थाम £ 9 | अदा हर बट पे 
वश उसका निवास हाभगा वह जरा सरयोद्धो के शाम मी 
विख्यात होगा । 

( विष्णु सगवान्‌ के संकेत पर यथास्थान विमानों पर श्रदशवेव और 
उसके माता पिता का दिव्य रूप सें दशन ) 


सेवा करने की जो शक्ती हो तो ऐसी हो ! 
अरे-देखो, पिता मादा की भक्ती हो तो ऐसी हो || 


(इ हक 


सब--जय,: जय, मादा पिता के मक्त अवशकुमार की 


 आा+ शिमन  है जे 
४ थ्स्ज्छ 


॥ आह 24 
है] 


का जय | 








